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जआाउप- 


हिन्दी के स्वरूप और प्रकृति के सम्यक्‌ ज्ञान के लिये हिन्दी धातुओं ओर 
उनसे व्युत्पन्न शब्दों का जानना प्रविश्यक है। वस्तुतः वाक्‌ या भाषा का 
विश्लेपष्टा -विवेषन ही व्याकरण है । यह विचित्र बात है कि जब से हिन्दी 
व्याकरण लिखा जाने लगा, उस पर अंग्रेजी ग्रामर की मरणी का प्रभाव 
है। विदेशियों ने ही हिन्दी का व्याकरण पहले-पहल लिखा झौर उनकी 
पद्धति व्‌ प्रभाव परवर्सी सभी व्याकरण-लेसकों पर पड़ा। गत चातीस 
बे के, (हुल्द३ झए भण्यएएस्रीए प्रध्ययन तो कई रियो से रुप्मा, पर व्याक् रगएु- 
लेखन की पद्धति में विशेष प्रन्तर नहीं श्राया। गुर के हिन्दी व्याकरण 
और श्रीकिशोरीदास के हिन्दी शब्दनुध्ासन के बाद हिन्दी व्याकरण मे 
किसी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन नहीं हुप्रा, यद्यपि पाठ्यक्रम की पूर्ति के 
लिये प्रनेक व्याकरण लिखे गये । हिन्दी घातुप्नों पर भी पहला काम है एक 
विदेशी का-हॉनली का, जो प्रारम्भ मे जयनारायश हाई स्कूल बनारस 
में प्रध्यापक थे। उन्होने हिन्दी चातुग्री का एक संग्रह जनेल प्रॉफ एशियाटिक 
सोधाइटी, बंगाल खड़ ४६ में १६वां शताब्दी के प्रत्तिम चरए में निकाला 
था। १६५६ मे इसका प्रनुवाद हिम्दी विद्यापीठ प्रागरा से निकला । हिन्दी 
के किसी चैयाकरण ने या भाषाशाऋं ने हिन्दी धातुभों के पनुशीलन को 
भ्रागे नहीं बढ़ाया शऔौर न इस कार्य के महत्व शोर प्रयोजन का प्रवुभव 
किया । यह “हिन्दी घातुकोश” हिलदी व्याकरण के प्रायः उपेक्षित प्रंग 
घातुविचार से सम्बन्धित एक लघुप्रयास है। लेखक इस कार्य मे, घातु-सग्रह 
में उत्ती समय से लगा था, जब उसमे हिन्दी तद्भव तत्त्व का पनुशीलन 
कर हिन्दी तद्भवशाम्त्र १६६१ में लिखा था। बीच में धोधकार्य और भम्य 
ड्यस्तताधों के कारण यह कार्य प्रकाशनीय रुप घारण नहीं कर सका। 
भुझे घाज यह कोश हिन्दी पाठकों के सब्पु्ध प्रस्तुत करते हुए हर्ष के 
साथ विषाद भी शनुभव हो रहा है, क्योकि जिस कृति को देखकर सिद्ध शद 
योगी सूर्घन्य षोशकार श्री रामचनन्‍्द्र वर्मा जी ने सोग शब्या से रनेह युक्त 
प्राध्योवेंघन द्वारा लेखक का संघर्धन किया था, उसेने प्रघ मुद्रित ही देख 
सके । उनके सूधोग्य भागिनेय डॉ० बदरीनाथ कपूर ने इनके प्रकाध्न मे विशेष. 
उत्माह दित्तताब'र उस परम्परा एवं दाय का निर्शाह कया। झद वर्मा... 
की दुरुय स्थृति से यह कृति समपित कर लेखक पपने को इतार्थ व. 


[5६] 


दाग्दलोक प्रकाशन से इस पुस्तक का प्रकाशन लेखक के लिये गर्व भौर गोख 
का विषय है। 


चातुप्रो का सम्रह मुस्यतः हिन्दी शब्इसागर से किया गया है। उसमे 
ग्राम्य बोलियं! की कियायें भो वहुत हैं, जिनमें अनेक शिप्ट हिन्दी मे या 
नागरी हिन्दी में भ्रव नहीं चलती हैं। जनपदी कियारूपों में सभी ग्राघुनिक 
दिखी में नहीं चलते। प्रतः कुछ जनवदी त्रियाप्रों को स्थानीय या 
झाचतिक भान कर इस संग्रह में स्थान नहीं दिया गया। जहाँतिक मेरी 
जानकारी है हिन्दी भे इतना बड़ा घासुप्तप्रह नही हमरा है और प्रत्येक घाहु 
की व्युत्पत्ति, स्वह्व प्रोर प्रथ॑-विस्वार पर इसके पूर्द इस प्रकार विचार नहीं 
किया गया है। में यह महा मानता कि हिन्दी के सभी दाबद धांतुन हैं, पर 
घातुज क्षररों की संस्या बहुत है भौर धातुप्रो के शान से छब्दों के प्र को 
जानने-सममाने से विशेष सुविधा होती है) घानु झोर प्रत्ययों के योग से 
दाददों का गठन कैसे हुप्रा है, यह जानने से हिन्दी की प्रकृति का भी ज्ञान 
होता है। सज्ञापदों भौर पर्यायों की दृष्टि मे हिस्दी भतिसपृद्ध भाषा है, किन्तु 
क्रियाप्रो को संस्या प्रधिक नहीं है। हिन्दी में सह्वायक ज्ियाप्रो का पृथक 
महत्व है। राहयक कियाप्रों के योग भोर उनके कारण प्रयेभेद पादि 
वर विचार करना हमारा विषय नहीं है। प्रतः इसमे धातुप्ो का प्रमुशीलन 
करने के लिये ही घातुकोश प्रस्तुत किया गया है । भतः इसमें कोष मे पूर्ब 
दो विस्तुत निबन्ध पीढिका रूप में दे दिये गये हैं, जिनका इस पुस्तक के 
विषय से प्रत्यक्षन्प्रप्ररयक्त सम्बस्ध है। हमें विश्वास है कि इने निबस्धों में 
गुधी वाठकों को चिस्तन की नयी दिशा मिलेगी भौर हिन्दी के वेषाकटणिक 
अध्ययन में श्रभिरुनि जाग्रत होगी। मैंने इस विषय पर जो स्व॒तम्व्रसूप से 
विम्तन-मतन किया है, उसको प्रस्तुत पुस्तक के रूप में रखते हुये यह भाशा 
करता है कि प्रागे इस दिज्ञा में प्रधिक कार्य होगा भोर इस प्रथ के भावी 
परथिकों के लिये बह घातुकीश राजपार्ग का काम करेगा ६ 
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प्राचीन झायोँ में व्याकरण पति उन्नत शात्त के रूप में प्रतिष्ठित था । 
बंदिक साहित्य में वाकू, वाणी या माषा-विषयक उच्च तत्वशोन मिलता है १ 
नाद-तत््य, प्रधार-तत्त्व भोर भर्थ-तत्व इन सबके विश्वद विवेचन से यह ज्ञात 
होता है कि धुदूर प्राचीत युग में भी शब्दशात्न विकसित हो चुका था । व्या- 
करण वेदाडू माना जाता था। यास्‍्कर के निरक्त मे भी झनेक पूर्ववर्ती 
शाब्दिकों का उल्लेख है | इस ग्रन्थ से यह ज्ञात द्वोता है कि उस काल के पूर्व 
भी शब्द प्रौर भय विषयक अनेक सिद्धान्त प्रचलित थे प्रौर वयाकरणों के कई 
साप्रदाए ये । व्याकरण शब्द का भय है, विस्तेयण या विभाजन । व्याकरण 
पास में वाक-तत्त्व फा विश्लेषण किया जाता है। वाकतत्त भारम्म में 
प्रव्याइुस था ३ देवो ने इद्ध से प्रार्थना की कि इस वाकूतत्व का भाष 
व्याकरण (विवेचन) कर दें। इन्द्र ने उसका व्याकरण किया ६ ६ 


बार्ग्य पराच्यव्याक्तावदसे देवा इन्द्रमश्र,यन्निमां नी पा व्याकुविति ) 
तामिसो स्रप्येष्यफप्म व्याकरोत्तस्मादिय व्याकृता वायुपपरथ्ते ॥ 
[ते० घं० ६, ४, ७) 


ध्याकरए पया है, इसका उत्तर महाभाष्य, झ्ान्दिक रे में इस प्रकार 
दिएा गण है ९ 
चर्षतान वारििययों यत्र च॒ ब्रह्म पत्ते । 
तदर्ध मिष्टवृद्यय्म' लप्वर्य' घोपदिद्यते ॥ 
ऋग्वेद (४,१८,३) में एक मन्य झाया है : 


श 348 
१. इल्दर को ही वाक्‌ का प्रथम बेवाकरण माना जाता हे ३ बेयाकरों 
में यह दलोक प्रसिद्ध है * 


इन्द्रबवस्द्र: फाशकृष्स्नापिशनी शाकरायनः 
पाशिन्यमरजेनेल्द्ा. जयन्तष्टादिशाम्दिका:। 
भर्याद, इन्द, घन्द्र, काशकृत्स्त, पभ्ाषिशति, 


, शाकटायन, पाशिनि, 
प्रोर घेदेन्द्र इन घाढ बे प्रणम शान्दिक कहा गया है) हु 


5.२: ५ 


चत्वारि श्ज्भास्त्रपो श्रस्य थादा दो झोपें सप्त हस्तातों पत्य। 
जिया बड़ो चुषमो रोरवीति भहो देवो भर्स्पा झाविवेश ॥ 


इसकी व्याख्या पतझलि के झनुसार इस प्रकार है: उस महात्‌ देव- 
श्रह्म-शब्द-ब्रह्म के चार सीग हैं, जिनको वैयाकरणो के दाब्दों में वाम, 
झ्राख्यात, उपसर्ग और निपात कहा जाता है । उसके तीन पैर हैं, वह काल- 
पुरुष है, उसके भूत, भविष्यत्‌ भोर वर्तमान तोन पैर हैं ॥ उसके दो सिर हैं, 
अर्थात्‌ दो स्वरूप हैं, एक नित्य झोर दूसरा झनित्य। उसके सात हाथ हैं, 
भर्थात्‌ सात विभक्तियाँ हैं। चह तीन स्थानों पर बंधा हुभा है वे स्थान हैं- 
हृदय, कएठ भौर घिर । इनमे शब्द-तत्व बद्ध झ्लौर सम्बद्ध है! इसको दृषभ 
कहा जाता है, क्योकि यह भर्थ-तत्व की वृष्टि करता है। इसके कारण हो 
ध्वनि की सत्ता है। यह महान्‌ देव सब मनुष्यों में प्रविष्ट है। मच्यें उस प्रक्षर 
अमत्त्यं मद्दान्‌ देव का साम्य प्राप्त करने के लिए व्याकरण का प्ाश्रय लेते 
हैं। व्याकरण के धाश्रय से ही पझ्न्तस्तल में प्रतिठ्ठित झ्रार्मतत्तव के साथ 
सायुज्य की प्राप्ति होती है | (नागेश० महा» प्रा० १, श्रीकपिलदेव द्विवेदी, 
व्याकरण-दर्शन में उद्घृत) ६ 


उक्त मन्त्र व्याकरण की गरिमा भौर महिमा प्राचीन भायों मे किस रूप 
में प्रतिष्ठित थी, यह प्रमाणित करने के लिए यथेष्ठ है । यहाँ 'पाख्यात' क्रिया 
के लिए ही भाषा है। वाग्वह्य के उपासकों ने शब्द का ऐसा सम्यक विवेचन 
किया है, मानों उन्हें इसका रहस्य ही मिल गया हो । व्याकरण को कितना 
गहन शास्त्र माना जाता है, यह परपशान्हिक की निम्नाद्वित इन्द्रविषपक 
भ्रास्यायिका से स्प्ट हो जाता है : 


एवं हि धूपते वृहृस्पतिरिन्द्वाय दिश्यं वर्पसहर्र प्रतिपदीक्तानां शब्दाताँ 
शम्दपारामण्ण प्रोवाच नार्त॑ णगास । शृहस्पतिइच प्रवक्ता इस्द्रबचाध्येता, दिव्यं 
चर्षप्तहख्रमप्ययनकाल! तपापि सान्तं जगाम । कि पुमरधत्वे यः सर्वेषा जीवरति 
चर्षद्र्त जीवति ॥ 


प्र्धात, दाब्द-शास्र का स्ध्ययत करने के लिए सारे दाब्दों का प्रतिशब्द 
पारायण करना ठो प्रसम्मव है । यह सुना जाता है कि वृह्ररपति ने इन्द्र को 
एक साहस दिव्य वर्षों तक प्रश्येक धब्द का पारायय कर भ्रध्यापद कराया, 
परन्तु थे दब्दों था भस्त न पा सके । बृहस्पति जैसे प्रवक्ता तथा इन्द्र जैसे 
भप्येता भी जब दिव्य सहस्र वर्षों तक अध्ययन करके दब्दों का भव्त नपा 
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शक, तव भाज भधिक-से-प्रधिक सौ दर्ष तक जीवित रहनेवाले लोगों में कोई 
शब्दों का भस्त था सेगा, इसकी भ्राशा तो दुराक्षामात्र है। ( पं० थीगिरिषर 
शर्मा चतुर्वेदी) 

प्राविधास्यरदीपश्िक्षा में एक इलोक में पद के चार भेदों का लक्षण इस 
प्रकार किया गया है: 


क्रियावाचकमास्यातमुप्तणों। विशेषज्त्‌ 
सत्त्याभिध्ययर्क माम निषातः पादपुरण; प 
कियाबाचक को झास्यात, क्रिया के विशेषक को उपसर्य और सत्ववाचक 
को नाम तथा पादपुरक को निपात कहते हैं। बेख्टुटमाधव के प्रनुसार 
झास्यात भौर माम स्वायेद्शीं हैं भोर उपसगे तथा निप्रात स्वत्तन्त 
नहीं हैं: 
आह्यातत्य घ वाम्तशऋन सम्बन्धा: स्वार्थदशिनः । 
छपसरया मिपाताइच ने स्वतन्त्रः इति स्थिति: ॥ (भ्रष्टक २,१) 
इन चारों भेदों में भो वाम झोर भार्यात मुश्य माने जाते हैं। पद के 
इत दो भेदों को ही परणिनि ने भ्रधिक महत्व दिया है । 'सुप्तिडन्तं प्द!ं इसका 
सूचक है। पद के चार यक्त सेदों को पतज्ञलि भी स्वीकार करते हैं, यह 
अत्वारि वाकूपरिभिता पदा नि! की व्याख्या से स्पष्ट है। निदक्ता का भी यही 
मत है--नामास्याते चोपसमंनिपाश्चेति वेयाकरणा:” साम भोर भार्यात 
में जो भन्तर किया गया है, वह प्रधानता की दृष्टि से; भाषयात में क्रिया की 
प्रधानता झौर नाम में द्रव्य (सत्त्व) की प्रधानता मानी जाती है ॥ यास्‍क का 
मत है कि क्िया में भी द्रव्य रहता है भोर द्वब्य में भी किया रहती है । संशा 
का प्रयोग क्रिया के रूप में देखा जाता है भौर कदन्त से संज्ा बन जाती है | 
जाप का धातु फे समाव प्रयोग होता है--तामधातु । नाम भौर प्राव्यात में 
भन्तर केवल इतना ही है कि जब क्रिया की प्रधानता होती है, तव क्रिया को 
भाष्यात, प्र्भात्‌ तिड प्रत्ययो के धारा बोधित किया जाता है । उसे ही तिशन्त 
पद कहते हैं। जब द्रव्य भौर क्रिया में द्रव्य को मुस्यता दे दी जाती है, तद 
फ़िया दा प्र गोए पड़ जाता है भोर दब्य-मंश की मुश्यता का बरोष सुप्‌ 
भत्ययी के द्वारा कराया जाता है, उसे सुबन्त पद कहते हैं ॥९ 
2203 ००-००००४० २ नन००> ०००४० 5907०202 22207: 20025 5:32. 
३. ध्याकरण को दशशन के रूप मे उपस्थित करनतेदाते मत हरित्सां 
गोडपाद प्रादि घेयाकरणों ने 'बत्वारि वादूपरिमिता? काशर्वा 
झूप परा, पश्यन्ती, मम्यमा धोर बंखरो ग्रहण किये,ई 


णु किये,है । आधा 
रूप ही समाज में प्रवतित है।-ले०..  - है 
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पाशिनि' के पूर्व के उल्लिखित झाचायों के ग्रन्य भव श्राप्त नही होते । 
परन्तु उनके पूर्व शब्दशासत्र का विकास हो चुका था प्रोर झ्रष्टाष्यायी की पूर्णता 
झौर व्यापकता के कारण ही भन्यों द्वारा रचित व्याकरण झ्प्रचलित हो गये । 
पं७ क्रीगिरिधर शर्मा कहते हैं कि इन्द्र, झापिशलि, काशकृत्स्त भादि शाब्दिक 
थे, वैयाकरण नहीं । शाब्दिक भौर वेयाकरण में कदाचित्‌ वैसा ही भेद है, 
जैसा भाज भाषाशात्नी शौर वेयाकरण में माना जाता है। निरक्तकार यात्क 
का उद्देइय बेदिक शब्दों के भ्रथें को विवृत करना था, व्याकरण लिखना नहीं। 
झतः, उसका ग्रन्य ब्याकरणा का पूर्ण ग्रन्य नही कहा जा सकता, वह तो वेदों 
में प्रयुक्त ्रनेक दददों का निरवंचन-मात्र करता है। पाशिनि ने एक विस्तृत 
चातुपाठ दिया है भौर वे घातु से शब्द-निरवंचन की पद्धति को स्वीकार करते 
हैं। उनका मत है कि भ्रधिकांश शब्द घातुज हैं। पर, कुछ शब्दों के प्रयोग के 
ज्िए वे लोक-प्रमाण को भी स्वीकार करते हैं तथा ऐसे शब्दों को 'यधोपडि्ट 
कहतेहेँ । उरादि प्रत्ययो को वे स्वीकार करते हैं, पर उनके विस्तार में वे नहीं 
पड़ते । सूत्रकार-रूप में पारियनि इतने प्रतिष्ठित हुये कि कात्यायत श्र पत- 
अजलि ने उन्हे श्रद्धा से भगवान्‌ कहा है : “भगवतः प्राशिनेः सिद्धम्‌ (कात्या- 
यम); भगवत: पाणिने: पराचार्येण सिद्धमु (पतल्ञलि)।” वे व्याकरण के 
प्रमाणभूत भाचाय॑ के रूप में स्वीकृत हुये । परवरत्ती वैयाकरणों ने वारतिक, 
भाष्य, काशिका भादि की रचना कर पाणिनीय परम्परा का विकास किया। 
पाशिनि मे अनुसार घातु-प्रत्यय के योग से शब्दों को रचना हुई है | शब्दो के 
अध्यपन में इस पद्धति से विशेष लाभ हुप्ता । व्याकरण मे घातुपाठ का मह॑त््व 
अधिक रहता है पारिनीय घातुपाठ के श्रतिरिक्त कई अन्य धातुपाठ भी 
मिलते हैं । घातु का ज्ञान हो जाने पर धब्दार्थ जानने में सरलता द्वोती है । 
धातु वह भक्षर-तत्त्व है, जो घनेक राहश शाब्दों के मूल में वत्तंमान रहता है 
और जिनका भर्थ उससे बने उन सभी दाब्दों में भी निहित रहता है। 


जिस प्रकार सारूय मे प्रकृति को जगत्‌ का मूल कारण कहा गया है, उम्ी 
प्रकार दाब्दों का भूल कारण भी प्रकृति है। भतः, भाषा का मूल तत्त्व प्रकृति 
है। शब्दशक्ति प्रकाशिका, १४ मे कहा गया है--निरक्ता: प्रकृतेदेंधघा नाम 
पातुप्रभेदत: । भर्षात्‌, प्रकृति के दो भेद किये गये हैं--नाम भौर धातु | पर, 
यह भेद उचित नहीं बहा जा सकता है, क्योकि घेंयाकरणों ने नाम को भी 





१. पािनि शालातुरीय झोर दाक्षोपुत्र नाम से प्रसिद्ध हैं। शलानुर 
ग्राम घोहिन्द के पाप्त गान्यार में है ।+--ल्े० 
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धातुज माना है। भाधुनिक भाषाशास््री गए शेप पकटक फोडर्डि, 
टाइप' मानते हैं, जो एक साथ सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों हहैं:न्‍का अति- 
निधित्व करती है; जैसे भवति, भवानि, भविष्यामि इन तीनों का सम्बन्ध 
भू घातु से है। धातुपाठ की कुछ घातुपें देखने में संज्ञानती लगती हैं, जैसे धनु, 
जनू, वधू, मन्‌, गवेष्‌ , कुमार्‌ झादि। संस्कृत में घातुएं' एकाक्षरी भ्रधिक हैं, 
तरिव्यंजन घातुपों की संख्या कम है; जैसे चकासृ दीतौ, कुमार क्रीडायाम्‌। 
कुछ घातुप्रों में भ्रन्तिम वर्ण में द्वित्व है; जैसे कुबक्‌, कुट्ट, भट्ट धट्टू झादि। 
धातुपाठों में लगभग दो सहस्र धातुर्ये हैं, पर लौकिक सस्कृत में लगभग एक 
हजार का ही प्रयोग हुप्रा | कुछ ऐसी धातुय्ये भी हैं, जो देखने में समान हैं, 
पर उतके श्र में भन्तर है; जंसे झत्‌ छेदने, कृत्‌ बे्ने, विलश उपतापे, 
विलश्‌ विबाघने, कृष्‌ विलेखने, कृप्‌ कपणो, स्तम्भ्‌ प्रतिबस्धने, स्तम्भ रोघने 
चारणें च। है 
धातु पर स्वतंत्र पुस्तकों का भी उल्लेख मिलता है : यथा धातुपारायण, 
घातुप्रदीप भादि । पाणिनीय धातुपाठ पर घातुवृत्ति नाम की माघव की टोका 
है। ऊपर लिखा जा चुका है कि घातुझो के दो भेद स्वरों की संख्या के अनु 
सार हैं--( १) एकाचू # भौर (२) भनेकाच्‌ | गणभेद के झनुसार. भी घातुझों 
का वर्थीकरण हुआ है--म्वादि, दिवादि चुरादि झादि । परस्मेपदी, झात्मनेपदी 
श्रौर उभयपदी धातुप्रों के भेद प्रसिद्ध ही हैं। घातुप्रों के तीन बर्ग इस प्रकार 
भी बनाये गये हैं : 
(१) धातुपाठ में उल्लिखित घातुर्ये । 
(२) सोत्र धातुय्यें, जी केवल सूत्रों में पाई जाती हैं । 
(३) प्रत्ययान्त घातुर्ये | इस बर्गे के हो प्रन्तगेंद णिजन्त,यणस्त, नाम- 
धातु भोर सनन्‍्त घातुएं झाती हैं। 
सोद् घातुप्तों की सध्या बहुत कम है। वोपदेव ने वेदिक घातुप्ों के 
अतिरिक्त एक बर्ग लोकिक घातुप्रों का बतलाया है। हिन्दोल्‌, प्रान्दोलू, 
प्रेद्धोच्‌ भदि लोकिक घातुएं हैं (धब्दशक्तिप्रकाशिका) | कुछ वेदिक घातुप्रों 
का बाद में व्यवहार नही मिलता । भम्‌, उह , तु, तुर्‌, स्वक्ष, भादि ऐसी ही 
घातुरये हैँ । 
पाछिनि ने यह दिखलाया है कि कुछ प्रतिपादिक भो घातु का काये करने 
जगते हैं। पटयति “पु दाम से बनता है (पटु के समान व्यवहार करता है) । 
अल -++जलर >> जलन ज जज तन व्यवहार करता है।। 
* झच - स्वर | 
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भश्वयति 'झश्व' से बनता है (घोड़े पर सवार होता है) | कुछ घातुष्ों को 
सब्य भाषाणासत्री भनुकरणात्मक मानते हैं; यथा गदू, गज, कर्द, ) संस्कृत 
चैयाकरण संयुक्त धातु नहों मानते। परन्तु, भ्ाघुनिक भाषाशास्त्री ऐसा 
मानते हैं कि युध्‌ संपुक्त घातु है-यु भौर घ के योग से युघ्‌ बबता है। केवल 
प्रत्ययान्त धातुर्ये ही संस्कृत वंयाकरणों के अनुसार संयुक्त हैं । 


धात्वथ्थ-विचार 


परव विचारणीय है कि घात्वयं बया है? धातु में क्रिया निहित रहती है 
या क्रिया धातु का फल है ? वेयाकरणों ने प्रायः धात्व्रे से क्रिया का भर्य 
ग्रह किया है। नागेश ले मज्जूपा में घातु का भ्र्थ किया है--फलानुकूलो 
यत्नसहितों व्यापार: । वेयाकरणभूषण (कोएड) में लिखा है--फलव्यापार- 
थोर्षातुराश्ये छु तिड: स्मृताः । घातु के दो अर्थ होते हैं-“(१) क्रिया का फल' 
और [२) व्यापार । फल का झाश्चय है कमे भौर व्यापार का झाश्रय हैं कर्तों ६ 
फल उसे पह्ते हैं, जो व्यापार से उत्पन्न होनेवाला हो झोर करू वाच्य में 
व्यापार का विशेषण बनकर रहता हो । व्यापार विशेष्य होता है। कर्मवाच्य 
में फल विशेष्य होता है। थ्यापार का भर्थ है घातु के भर्थरूप फल का जनक 
दोोते हुए धातु का वाच्य होना । नागेश के झनुसार 'फलातुकूलो व्यापार एव 
घात्वपें: ।" इस पर गदाधर का भाद्देप है कि यदि घातु से केवल ध्यापार 
सूचित होता है, तो 'पचतति” भोर 'गच्छाति/ का प्रर्थ केवल 'पकाता है। भौर 
“जाता है' होना चाहिये । “पचति' का भर है पाक करोति' ॥ सभी धातुप्रों 
का भ्र्थ 'करोति” के भर्य से सम्बन्ध रखता है : सर्मघालर्थ करोत्यपेनामि- 
सम्दध्यते | ऐसी कोई क्रिया नही है, जिसमे करोति क्रिया का भर्भ तिदित 
म हो। पतंजलि ने धातु को क्रिया का वाचक माना है : क्रियावचनों धातुः । 
क्रिया को भ्र्ष है ईहा, ईहा का श्यें है ब्रेष्टा, चेष्टा का भ्र्ष है व्यापार 
प्रत्येक क्षिया में ईट्ठा या चेष्टा का होना भावश्यक हैं। वैयाकरणभूपण के 
भनुसार धातु फल भोर व्यापार दोनों की सूचक है | इसके लेखक के भनुतार 
ठिद्च, से प्राधय सूचित द्वोता है। कुछ विद्वानों के प्रनुसा३ तिड, से व्यापार, 
काल, वचन भौर कारक का ज्ञान होता है| 
यास्‍्क का कथन है कि नैदक्तकों ने भौर श्ाकटायन ते भी यह माना है 
कि सब प्रकार के दाब्द घातुज हैं ।* पर, गाग्ये का कयत है कि सभी धब्दों 
३--ताम च धातुजपाह निश्वते व्याकरण शकटस्प उ ततोकमू । गन 
विद्येपपदार् समुत्य प्रत्ययतः प्रकृतेश्व तदूह्यम्‌ । (महामाष्य, शेर ९) 
मामास्यास्यातजानीति_ द्याकटायनों मेश्छरापयइव | से सर्वाणीति 
गार्ष्पो दंपाकरणानां चंझे | (निदक्त, ११२) 


६७ ते 

की उत्पत्ति धातुप्रों से नहीं हुई है । कुछ विद्वानों का कथन है कि यदि नाम 
धातु से निकले हैं, तो उन सभी पदार्यों के नाम एक ही होने चाहिये. जो 
एक ही घातु से मिकले हैं। भश्‌ धातु के भर्थानुसार तो उद सबको झश्व 
कहना चाहिये, जो पथ पर चलते हों; पर घ्यवहार में भश्व तो पशुविशेष का 
ही वाचक है। यदि प्रथन्‌ (फंलाता) से पृथिवी शब्द बना, तो पृथिवी नाम 
पड़ने के पहले इसका क्‍या नाम होगा ? पर, इन शंकाम्रों के उत्तर में यह तो 
कहा ही जा सकता है कि भ्रश्व में झशु का और पृथिवी में प्रथन्‌ का भाव 
निहित है। यास्क ने शाकटायन के मत का समर्थन किया है भोर सभी दन्दों 
को घातुन सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। यास्‍्क ने व्यक्तिवाचक नामों 
को भी धातु से निष्पन्न दिखलाने का प्रयास किया है | एक ही शब्द का झनेक 
धातुओों से सम्बन्ध भी जोड़ा गया है। यास्‍्क मे वेदिक नामों की निर्ुक्ति 
इसी प्रकार बतलाई है। ब्राह्मण-प्रन्थो में भी इस रीति से भनेक नामों का 
विवेचन किया गया है। पाशिनि ने प्रातिपदिक के दो भेद किये हैँ--व्युत्पन्न 
औौर शव्युतत्न । जिसे दे ध्युत्पन्न कहते हैं, उसे ही यार्क समविज्ञात कहते 
हैं। दुर्गेतिह ने शब्दों के तीन वर्ग किये हैं--( १) प्रत्यक्ष क्रिया (जिनकी क्रिया 
स्पष्ट लक्षित होती है; जैसे कारक, हारक प्रादि), (२) प्रकल्प्य क्रिया 
[जहाँ क्रिया को कल्पना की जाती है; जैसे गो, पुरुष भादि) भौर (३) भ्रविद्य- 
भान क्रिया ( जैसे चन्द्र भरादि |। पारिनि ब्युत्पन्न उसे कहते हैं, जिसका 
उच्चारण व्याकरण के मूल-प्रत्यय-वियमानुसार होता है ॥ “उसादपों बहुलम' 
सन्त से वह यह बताना चाहते हैं कि उस्ादि प्रत्यय ब्याकरण के सामान्य 
वियभो के भनुकूल नही हैं। ये प्रत्यय वहुत कम दाब्दों में जुड़ते हैं। रूढ़ 
ण्ब्दो को उत्पति भादि प्रत्ययों द्वारा बतायी जाती हैं। पतज्ञलि का कथन ह्ठै 
कि नैगम भोर रूढ़ शब्द, जिनमें उसादि प्रत्यय लगते हैं, साधु शब्द हैं. भेगर्म 
हदभव॑ सुराधु । शिष्टों के शब्दों को भी प्राण भाना गया है शिष्टा: 


पस्देषु प्रमाणम्‌ । बुध बब्दों को व्युत्पत्ति ठीक से बताने में वैयाकरण भी 
समर्थ हो गये । दुर्गेसिह ने कहा है कि मैं भोर भाष्यकार भी डब्दाम्बुधि 
को पार नही कर सके : 


हूं तल भाष्यकारइच क्ुशाप्रकधियाबुभो । 
नंद शब्दाम्दुधें: पारं क्रिमस्पे जडबुद्धपः॥ 


ऊपर बताया जा चुका है कि 'सुपृतिढन्त पदम' सूत्र से पारिनि ने नाम 
भौर पझास्यात को ही महत्त्व दिया है। हेलाराज ने भी संज्ञा भौर क्रिया को 
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ही प्रदुपत मादा है। निय्रात ठा्र नाम के भौर उपस्ग का प्राण्यात के साथ 
विचार हो सकता है। हेलाराज फा मत है कि भ्रार्यात के प्नन्तगंत तिदन्त 
ही नही, थे भग्य दाब्द भी भाते हैं, जो क्रियाप्रधान हैं : 'नहि तिडन्तमेवास्यातं 
त्रियाप्रधानस्य स्व॑स्येव तल्लक्षणात्‌ ।! सर्देवाम को इस वर्मीकरण में स्था् 
नहीं दिया गया। सर्वेनाम भी एक प्रकार का नाम ही है। '“सर्वारि मामाति 
यस्य, स्वनाम्ता गशः एतेन सर्वनाम्ना । सर्वेत्देन माम सर्वेनाम-दुर्ग । 
सर्वंनाम किसी नाम के लिए ही पाते हैं। क्रियाविशेषण का भी रवतन्वे 
उल्लेश्ष न होने फा कारण यही है। विशेषण स्वतन्त्र पद नहीं माता जा 
सकता, चाहे वह विशेषण नाम का हो या क्रिया का। क्रियाविशेषण फ्ियाये 
में कुछ विशेषता-मात्र बतलाते हैं, भ्रतः उन पर स्वतस्त्र रूप से विचार 
झ्रावश्यक नहीं समझा ग्या। 'क्रियाविशेषका उपसर्गा:', यहाँ भी क्रिया 
विशेषक दाब्द उपसर्ग के विशेषण रूप में प्राया है। इससे सूचित होता है कि 
प्रियाविशेषण दधाब्द पदविशेष के रूप में या पारिभाषिक दाब्द के रूप में 
प्राचीनों को मान्य नही था। “सामान्ये नवुसकम्‌' के भ्रनुसार क्रियाविशेषण 
को नपु सकलिंग माना जाता था। लिंग तो सज्ञा का होता है, क्रिया का कोई 
निश्चित लिंग मही होता । 


यास्क ने भारुयात को भावध्रधान भोर दाम को सत्तवप्रधान माना है। 
“मावप्रघानमास्यातं॑ सत्वप्रधानानि नामानि॥” भाव को कर्म, क्रिया भौर 
घात्वध का समानार्थी माना गया है। भू घातु से भाव बना है, सत्‌ से सत्व । 
प्रत्येक क्रिया में ईहा, चेप्टा या गति का होना भावश्यक है। स्था धातु पर 
यह घंवा उठाई गई है कि यह भाव का सूचक नहीं, वरन्‌ गति-निवृत्ति का 
सूचक है। परन्तु, हमारे मत में स्था (स्थित होने) में भी चेष्टा भवश्य है, 
गति प्रत्यदा भले न हो। क्रिया हम इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया में 
“करोति' बा भाव किसी-न-किसी रूप मे वत्तमान रहता है । 'बलति (चलता 
है), सादति (खाता है), विबति (पीता हैं) भादि सभी क्रियाप्ों का सम्बन्ध 
दिसी कर्म (काम) से है। वह चलने का काम करता है, वह पाने का काम 
करता है, वह पीने का काम्त करता है, इस प्रकार इन क्रियाभों की व्यास्या 
हम कर सकते हैं। कुछ-न-डुछ बरतने का भाव' उसमें छिपा ही रहता है । 
घत:, भावप्रधान को ही प्रास्यात वहा गया है । प्रत्येक नाम का सत््व (सत्ता) 
है। पाजजलि ने भाव के स्थान पर क्रिया का झौर सत्त्व के स्थान पर द्रब्य 
का प्रयोग किया है। पर वे “माववचनो घातु:' में भाव द्वब्द का भी प्रयोग 
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करते हैं। क्रिया के द्िवचन झौर बहुवचन रूप होते हैं, पर इससे क्रिया का 
दो होना या बहुत होना सूचित नहीं होता | क्रिया तो एक ही रहती है| 
वचतः, पचन्ति रूप कारक के कारण बनते हैं : 'क्रियां करोति इति कारकम्‌4 
यदि 'पचति' है, तो पकामेवाला एक है, “पचतः” है, तो पकनेवाले दो हैं भ्रौर 
यदि 'पचन्ति/ है, तो पकानेवाले वहुत हैं। पर, प्रत्येक भ्रवस्था में पचाने की 
क्रिया एक ही है। व्यापार शब्द भी क्रिया के पर्याय-रूप में भ्रयुक्त होता हैं । 
दाक्ति कभी भाव के रूप में भौर कभी द्रव्य के रूप मे व्यक्त होती है। कृत्‌ 
प्रश्यम के योग से भाव द्रव्य भी हो जाता. है; अया पाकूर: एप बाते 
पाक: द्रव्य भी बना है, इत्‌ प्रत्यय के यूग है 


उपसगे भ्रौर निपात 


पाणिनि के भ्नुसार तिपात-वर्ग के भ्न्तेर्गेत-द्री...लेंपर्सा-भी>्मेजों 
सकते हैं । प्र, परा भ्रादि निपात हैं, पर जब वे धातु के साथ जुड़ते हैं, उपरर्ग 
कहे जाते हैं : 'क्रियाविशेषक उपसगं: ।” भट्टोजि लिखते हैं : “उपसर्गास्त्व्॑- 
विशेषस्य द्योतकाः ।” उपसर्ग भ्रयंविशेष के द्योतक हैँ । धातु के साथ संयुक्त 
होने पर ही वे भ्र्थ के द्योतक होते हैं, वाचक नही होते ।* पृथक्‌ या स्वतन्ध 
रहने पर उपसर्गों का कोई प्रर्थ नहीं होता, ऐसा शाकटायन का मत है। 
किस्तु, यास्क ने बीस उपसर्गों की सूची देकर उनका विशेष प्र्थ भी बताया 
है। धातुप्ों के प्रनेक भय होते हैं. वह्नर्था भ्रपि घातवों भवन्ति । उपसर्गा: 
क्रियायोगे। उपसर्गों का क्रिया से योग होता है ॥ उपसर्गों का क्या काम है, 
यह निम्नांकित इलोक से ज्ञात होता है : 


धात्वर्थ/ घाथते कबश्चित्‌ फश्चित्तमनुकत्तंते | 
समेद विशिनष्ट्यन्यः. उपस्गंगतिस्त्रिषा ॥ 


उपसर्ग-धातु के योग फे धाद कमी-कमी नयी घातु धन जाती हैं। पूरे 
दब्द से फिर घातु का काम लिया जाता हैं। उपसर्ग धातु के पूर्व भाते हैं। 





१. कुछ बेयाकरण उपसर्ग को भर्य का घोतक, कुछ वाचक भोर कुछ 
सहकारी मानते हैं। क्‍प्धिक बेयाकरण द्योतक ही मानने के पक्ष में हैं। ले० 
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वेदों में कुछ उपसर्ग बाद में भी भाये हैं, भ्रतः ऐसा कई विद्वानों का भनुमान 
है कि कदाबित्‌ उस काल में उनका स्वतन्त्र प्रयोग होता होगा । 


घात्वथ॑ में भी लाधव पौर विस्तार हप्मा है। पातुपाठ में दिये गये भर्थ 
को उपलदाणमात्र मानकर उससे किचित्‌ भिन्न भर्थ भी कभी-कर्मी स्वीकृत 
किया जाता है। भू का सत्ता न्र्थ के भतिरिक्त भट्टोजि ने उत्पन्न होना भी 
ग्रहण किया है। 'यागात्‌ स्वर्गो भवति' में 'मवति” का भर्थ 'उत्पयतते” किया 
है। उपसर्ग घात्वथ में विशेषता ला देते हैं : 'उपसर्गो विशेषज्ञत'--( गजु: 
भातिशास्य ८, ५४ ) | सिद्धान्तकौमुदी में, घात्वर्थ को उपसर्ग कहाँ खासकर 
ले जाते हैं, इसे प्रहार, प्राह्यर, विहार, भ्रतिह्वार भादि द्वारा दिखलाया गया 
है। ये सब 'हु' घातु से बने है: 


उपसेण घात्वर्षो बलादन्यन्र मोयते 
प्रहाराह्मरसंहारविहारप्रतिहारवत्‌ ॥ 


पुनः स्था से बने उत्पान, संस्थान, भनुप्ठान, निष्ठा भादि शब्दों को देखें ॥ 
सोपसर्म होते पर भकमेक भी सकमंक द्वो जाते हैं : 'भकमंका प्रपि वे सोपसर्गाः 
सकर्मका भवन्ति ४ प्रनु के योग से प्रकरमक 'सवति' सकर्मक 'प्रमुभवति” बन 
जाता है 

पाएशिनि ने निपात के भन्तर्गत घ, ये भादि भव्यय, उपसर्ग, गति स्‍भौर 
फर्मप्रबचनीय को भी सम्मिलित किया है। याध्क ने निपात की निर्शक्ति निपर्त 
(गिरना) से बताई है । वे इसके तीन भेद करते हैं : 

१. उपमार्यक--इव, तु, चित्‌, नु। 

२३. फर्मोॉपसंप्रहाधंक--कूम (प्रथं) के उपसंग्राहक | जिनके कारण दो 


या झधिक भ्रथों का एकत्र संग्रह होता है। 'च, 
वा धादि समुच्चयवाचक निपात हैं। 


३. पादपूरक--झो धर्य के पूर्ण होने पर गध में वजयपूत्ति के लिए. 
भौर व में पादपूर्ययं पाते हैं । वे निपात निरचंक होते 
हैं; जैसे कम, ईमू, इत्‌, उ। 


नाम-प्राप्यात-उपसर्ग-नितात में निषात का धातु से प्रयोजन नहीं है। 
प्रास्‍्यात का नाम के रूप में कभी-कभी प्रयोग होता है। हिन्दी में भी क्रिया 
के सामान्य रूप पहना, चसता धादि वा संशो-रूप में प्रमोग होता है। 
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इससे इन्हें क्रियायंक संज्ञा भी कहते हैं (गुर) । कदाचित्‌, इन्हें संशञाथंक क्रिया 
कहना अ्रधिक उपयुक्त है। वे वास्तव में क्रिया हैं, पर प्रयोग संज्ञा के रूप मे 
होता है। 


सहश शब्दों के विश्लेषण झौर सम्यक्‌ परीक्षण के बाद ही प्राचीन भाषा- 
विदों का सब में स्थित समान श्रक्षर-तत्त्व का ज्ञान हुआ होगा । धातु से शब्द 
बनते हैं, यह तथ्य श्रव पश्चिमी भाषाशास्त्री स्वीकार करने लगे हैं । यहाँ एक 
प्रश्न उठता है, क्या भाषा में पहले घातुर्यें बनी भोर बाद में नियमों द्वारा 
उनसे झनेक शब्द निष्पन्न हुये ? यह मत स्वीकार करें, तो हमें यह भी मानना 
पड़ेगा कि घातु से शब्द बनाने की ही, सुदूर भतीत में समाज के साधारण 
जन में विकसित ध्याकरण-बुद्धि रहो होगी। किन्तु, ऐसा सम्भव नहीं है । 
व्याकरण का उदय तो भाषा की प्रकृति के भनुशीलन के बाद ही सम्भव है। 
संस्कृत-व्याकरण व्यवस्थित भौर वेश्ञानिक रूप में मिलता है। प्रकृति-प्रत्यय- 
विवेक तो साधारण जन को नहीं होता, वह तो व्यवहार से ही समाज में 
भाषा सीखता है। भत., यही ठक जान पड़ता है कि धतेक सहश शब्दों के 
परीक्षण-विश्लेषण के फलस्वरूप ही भाषाविदों को यह शान प्राप्त हुमा कि 
उनके मूल में एक ही प्क्षर-तत्त्व विद्यमान हैं । इसी मू्न तत्तत को घातु माता 
गया है । भतः, धातु की कल्पना की गई | विद्वानो की कल्पना का भी भाधार 
होना चाहिये । चाहे हम उसे कल्पना कहें या तक॑सिद्ध भनुमान, यह तो मानना 
हो होगा कि पठ्‌ धातु बन जाने के बाद ही पठति, पठानि, पठिष्यामि, पाठ, 
पाठक प्रादि दब्द बनाये गये होंगे । संस्कृत वेयाकरणों में यह उक्ति प्रसिद्ध 
है ; “न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्यय:” । इसका भ्रयं है कि 
सुपु-तिझ_ लगाये विना दब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिये । विना सुपू-तिडः 
के शब्द चलते नहीं--इनके लगने पर ही ये पद कहलाते हैं। पद से चलने की 
भोर सद्भू त है। “पपद न प्रयुज्ञीत*, झपद छाब्द का भ्रयोग न करे। इससे 
निष्कर्ष यह निकलता है कि धातु--केवल धातु रूप में--भाषा में नहीं 
चलती । 'नर' का संस्कृत मे कोई झर्य मही माना जाता। 'नरः, नरो, नरा३/ 
का ही प््॒थ होता है। घातु का जो भर्य दिया जाता है, वह उससे बने दाब्दों 
के भाधार पर ही निकाला जाता है। कुछ ऐसी धातुयें भी हैं, जिन्हें भनु- 
फरणात्मक या घ्वन्यात्मक कह सकते हैं । ऐसी धातुर्ये कम ही हैं ॥ कहा जाता 
है कि बन में पत्तों के गिरने से 'पत्‌' शब्द होता है, भतः 'पत्‌ भनुकरणात्मक 
धातु है। 'कू कूजने' भी पक्षियों के कलरव का सूचक हीने से भनुकरणासहमक 
घातु है। किन्तु, कुछ ध्वन्यात्मक शब्दों के स्‍प्लाधघार पर ही भाषा के जन्म 
कौर स्वरूप का कारण नहीं दताया जा सकता । इस सिद्धान्त से बुछ दाब्दों: 


[ १३२ ) 


के कारण का ही भनुमाद हो सकता है । भवृ हरि ने श्वब्द के धर्य पर विचार 
कर कहा है कि दाद मे प्रत्येक वर्ण का भर्थ नहीं होता, वर्णों का समुदाय 
साथंक होता है । कूप, यूप, सूप में कू यू सू तथा ऊपर का पृथक प्र नहीं 
होता । भ्न्वय-व्यतिरेक से ही यह ज्ञात होता है कि प्रकृति क। कितना पर्य 
कै भौर प्रत्यय का कितना । इस प्रकार, विश्लेषण भधवा “व्याकरण' से धातु 
का ज्ञान भ्राप्त हुप्ना । यह रहस्यन्ज्ञान भागों को प्रावीन काल में ही हो गया 
था। उपनिषदों, ब्राह्मणों, पुराणों भौर महामारत झादि में स्थान-स्थान पर 
नामों के भ्र्य करने में, निर्बंचन में शब्द के विश्लेषण करने भौर कभी-कभी 
एक-एक भक्षर का प्र्थ फरने की प्रवृत्ति दीखती है | घातुप्ों के ज्ञान के बिना 
व्याकरण का प्रयोजन ही पूरा नहीं होता । 


प्रव तक हिन्दी में ब्याफरणएा-तामधारी जो प्रन्‍्य रचे गये हैं, वे प्राचीन 
अर्थ में भाषा फा व्याकरण” नहीं करते, वे तो परंग्रंजी के ढग पर रचे गये 
हिन्दी के 'ग्रामर' हैं । हिन्दी-व्याकरणों मे घातु पर विचार मही किया गया, 
ने घातु-निणंय का प्रयत्न दीसता है भौर न धातुकोश-निर्माण की प्रावश्यकता 
का ही विसी ने भ्रनुभव किया । श्रीवामताप्रसाद गुर ने झपने 'हिन्दी-व्याकरण! 
में इसको महत्व तही दिया । श्रीकियोरीदास वाजपेयी ने “हिन्दी-निदक्त' में 
ध्युत्पत्ति पर कुछ ध्यान दिया । 'हिन्दी-दाब्दानुशासन! में भी घातुपाठ या घातु- 
कोश बनाने का प्रयत्न नहीं दीखता है, यद्यपि वे इसकी भावश्यकता प्नुभव 
करते हैं । हपारे विघार में धातु-भनुशीलन की बड़ी भ्रावश्यकता है भौर इस 
डोज में भाषाप्रेमियों का श्रम भपेक्षित है ॥ 


हमने ऊपर संस्कृत-ध्याकरण में घातु, भार्यात भादि के सम्बन्ध में जो 
विचार हुये हैं, उतकी भोर संकेत-मात्र किया है तपा इस सम्बन्ध में जो कुछ 
आानतथ्य है, उसबग राक्षेप में उल्लेस इसलिए किया है ऊ्ि उक्त विवेचन के 
प्रकाश में हपे द्िस्दी-धातुप्रों के स्वस््प प्रौर प्रवृत्ति को सममनेन्‍्रममाने में 
सद्यापता मिलती है। पाया है, संस्कृत-ध्याकरण के विद्वान्‌ इस महत्त्वपूर्ण 
विषय पर भपने भेषिक सुविन्तित ज्ञान से विवेष्य विपय के भनुशीलन में 
सहायता देंगे । 


00 
हिन्दी घातुभों का भनुशीलन 


हम ऊपर पद्ठ चुके हैं कि भाषाशा्नियों के प्रनुखार सहृध दरब्दों में सम्तात 
अप शो प्राप्त प्रश्तर-तस्व की ही संशा यातु है, जैसे मवति, भवानि, भविध्यामि 
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झरादि का मूल प्रक्षर-तत्त्व भू घातु है । हिन्दी का उदाहरण लें, त्तो कह सकते 
हैं कि करें (कर-+-ए), कहो (कर+ऊं), करो (कर-+-भो), करूँगा, (करुन- 
ऊ-+गा) ग्रादि में समान रूप से कर्‌ है, श्रतः करू हिन्दी-घातु है। कुछ 
लोग कर्‌ को नहीं, कर को धातु मानते हैं । वे क्रिया के ना-रहित रूप को 
ही घातु मानने के पद्ष में हैं । हमारे मत में हलन्त (व्यज्जवान्त) धातु को 
मानता आ्रावश्यक है । डॉ० भोलानाथ तिवारी ने हलन्त घातु को माता है 
भोर वे चल्‌ में ही धरा, ई, ऊँ, भो के योग से चला, चली, चल्रूं, चलो श्रादि 
रूपों को मानते हैं (हि० भा० का स० ध्या०, धृ० २६१)। हाँ, क्रियाथेक 
प्रत्यय के योग के पूर्व भ्र का भागम मानना होगा : यथा करनभन-नाउर 
करना । यद्यपि घ्वनि-शासत्र के सिद्धान्तानुसार या उच्चारण की दृष्टि से करना 
ही ठीक है। जो कर लिखकर भी कर्‌ पढ़ते हैं, वे भी ऐसा उच्चारण-नियम 
तो मानते ही हैं कि हिन्दी में 'भ' ग्रन्तहित रहता है प्लौर उच्चरित नहीं 
द्वोता । धातु हलन्त मानने से सन्धि के नियमों के पालन में बाघा नहीं पड़ती । 
नहीं तो, यदि किसी को यह बताया जाये कि करन॑-ऊँ>-करूँ होता है, तो 
वह सन्धि-नियम पूछ सकता है | तो क्या हम श्र+ऊप्स्मो न बताकर प्र-- 
ऊ८-ऊ चतायेंगे ? यह तो सन्धि के नियमों कोन मानना होगा । सन्धि के 
नियमों में ध्वनि का भ्रधिक महत्व है। किसी शब्द या शब्दांश मे भ्रन्त में 
च्यज्ञन है, स्वर है या विस॑गं, इसके झाघार पर ही तो स्वर-सन्धि, व्यज्ञन- 
सन्धि भोर विसगे-सन्धि के नियम बने हैं। व्यक्ञव-सन्धि को जबतक हम 
(हुन्दी-धयकरए में स्थान देते हैं, त्द तक घातु हलन्त मुलकर नियम बसाने 
में हो सरलता है। कालाथंक प्रत्ययों के योग से ही कालबोघक क्रिया-रूप 
बनते हैं। पढ़ से पढ़ (तू पढ़ ), पढ़, पढ़े, पढ़ो, पढ़ा भादि बनते हैं । पढ़ को 
यदि दम धातु मान लें, तो पढ़ (म० पु० एकवचन में भाज्ञा का रूप) शब्द 
भोर पढ़ घातु में प्रम्तर कंसे स्पष्ट होगा ? पढना फ़िया का सामान्य रूप है, 
पर यह क्रियार्थक संज्ञा भी है| पढ़ना रूप की सिद्धि के लिए पढ़ धातु में भर 
को झन्तहिंत मानना झ्रावश्यक हो जाता है | पर, पढ़ना का घिश्लेपश करने 
में तो इस भन्तहिंत भ्॒ को दिखलाना होगा। पढना>प्‌+भर+ढ--भ--ना । 
दूसरे भ का उच्चारण करना हिन्दी की उच्चारण-विधि के अनुकूल नहीं है 
हिन्दी में ज़ब ध्वन्यात्मक पाठ के लिए फोनोटिक रीडर बनेंगे, तो पढ़ना भौर 
चलूना लिखना भावश्यक होगा ॥* विदेशी या विभाषी पाठकों 
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१. भाषाविज्ञान की पुस्तकों में शरदों के उच्चरित स्वरूप को 

दिया जाता है, न कि उनके लिखित सद्धँ ठ को (भाषाविज्ञान, डॉ 

शात््री, पृ० ३०) । 
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फो हट उच्चारण सिखलाने को ऐसे ध्वन्यारमक पाठ-्ग्रन्यों की प्रावश्यकता 
पड़ेगी । 


इस विवेचन से स्पष्ट हैं कि हिन्दी-घातुर्ये दो प्रकार की है, स्वरान्‍्त भौर 
व्यस्जनान्त । संस्कृत में हलन्‍्त घातुपों की ही संख्या प्नधिक है। जब हिन्दी 
की झ्ाधार-भाषा या पूर्वेज भाषा में हो हलन्त घातुयये हैं, तव हिन्दी में ऐसा 
मानने में परम्परा का बल भी है। हिन्दी में घातुप्रों के रूप पर सम्यक्‌ 
विधार नहीं हुआ है भोर जो छिव्पुट चर्चा हुई है, उसे वैज्ञानिक विवेचन 
नहीं कहा जा सकता । 


श्रीकामताप्रसाद गुद प्पने हिन्दी-व्याकरण में धातु फे सम्वन्ध में लिसते 
हैं : “जिस मूल दाब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, उसे घातु कहते हैं, 
जैसे 'भागा' किया में 'भा' प्रत्यय है, जो भाग मूल दाब्द में लगा है, इसलिए 
“भागा! फ़रिया का घातु' भाग है।' पुनः झापका कथन हैं: “पातु के पन्स 
में ना जोड़ते से जो दाब्द बनता है, उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं, 
जैसे भाग-ना, प्रान्ता, जानता, हो-ना। फोई-कोई भूल से इसी रूप को 
भातु कहते हैं । इससे मह स्पष्ट है कि गुरुजी भाग को धातु मानते हैं। हलन्त 
घातु ये नही मानते | हमारे मत में भागु को घांतु मानना चाहिए। ऐसा 
मानने के कारण ही उन्हें लिखना पड़ा कि “कई एक घातुपों का प्रयोग भी 
भाववाचफ सजा के समान होता है, जैसे हम नाच नही देखते ।” नाच को 
तब नाच-ऊ' के योग से मानना पड़ेगा ) ट्विन्दी में “नचना” नाचता का क्रि० 
अझ० रूप भी "दास्दसागर' में मिलता है । नचता का प्रयोग शिप्ट-सम्मत नहीं 
मे ना जाता, पर प्राचीन कविता में मिलता है। भ्रकमंक प्रौर सफर्मक रूप में 
द्राचमिकता किसे दी जाये, यह भी एक विदारणीय प्रश्न है। फ़िर क्या, 
सुनना भौर सुनाना में परस्पर सम्बन्ध नहीं है / सुनू या सुना ये दो भिन्न 
चातुयें पाने या सुन भकमक घातु से 'छुना' सकमंक' धातु को बना हुप्ा 
मानें । संत्कूत में 'धूणोति' भोर 'धावयति' दोनों को थु धातु से निष्पत्त 
मानते है। हिन्दी रा 'सुन' साणु' से निकला है, पर 'सुना' 'थावयति' से 





१. “पाठुः शब्द णुढ़ के भनुसार पुल्लिज्ध है। 

२- पु विद्वानों के भनुसार 'सुनाना' प्रेरणायंक त्रिया-रूप है | 
दाइ्दसागर ने 'छुताना' को सकमंक झोर प्रेरणार्थक दोनों माता है । हमारे 
मत में 'मुनवाना' ही प्रेण्णायेंक रुप है॥ मुनना/ भौर शुनाना” दोनों 
सइमंक हैं ।--ले० 


[ शश 


सम्बन्ध नहीं रखता । बल्कि सुन से सुता बना है-भकर्मक से सकमंक 

पढ़ना में पढ़ घातु मानें झोर पढ़ाना में पढ़ा भिन्न धातु मानें, पर पढ़ भोर 
पढ़ा दोनों में तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ही । पढ वस्तुतः भात्मनेपदी धातु है प्रौर 
पढ़ा परस्मेपदी । यहाँ भ्रात्ममेपदी भौर परस्मंपदी शब्द का व्यवहार मैंने 
विशेष भ्र्थ में किया है । जिस धातु में क्रिया का फल स्वयं करनेवाला भोगता 
है, वह झात्मनेपदी धातु है भौर जिसका फल कीई दूसरा भोगता है, वह्‌ 
बरस्मृपदी । 'पढाना! क्रिया का फल स्वयं पढ़नेवाला भोगता है॥ “मोहन 
यढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया मोहन करता है, पर “मोहन पढ़ाता है, में पढ़ाने 
का फल कोई भ्रन्य भोगता है। पढ़ना भी सकमंक हैं भोर पढ़ाना भी । कुछ 
देयाकरणा पढना क्रिया का पढ़ाना भौर पढ़वाना दोनों को प्रेरणार्थंक रूप 
भानते हैं। पर, पढ़ाना प्रेरणा्थेक रूप कंसे है ? शाला के योग से बने सभी 
रूप प्रेरणाथंक नही हैं । कई वंयाकरण बताते हैं कि चलना क्रिया का चलाना 
और चलवाना दोनों रूप ही प्रेरणाथंक हैं । हमें यह बात जंचती नहीं॥ 'वह 
दूकान चलाता है”, इस वाक्य में “चलाना” क्रिया प्रेरणा्थंक महीं है। वह 
किसी को प्रेरित नहीं करता, स्वयं चलाने की क्रिया करता है। पर, चलाना 
की धातु चला” को मूल घातु नही कह सकते हैं। “चला” घातु तो प्रवश्य है, 
पर चल ही भूल धातु है। प्रतः, मूल घातु-शब्द का प्रयोग सावधानी से 
करना चाहिये । हिन्दी में एक धातु से दुसरी घातु बनती देखी जाती है । 


अकर्मक धातु से सकर्मक घातु का जो सम्बन्ध हैं, वह भी विचारणीय 
है। जेंचना भौर जाँचना मे कंसा सम्बन्ध है ? हमें यह बात जेचती है। 
आप इसे जाँचें। जाँचना का सम्बन्ध तदूभव होने से भवश्य है, पर 
अर्थ में पन्तर पड़ गया है। किसी से याचना कर किसी की उदारता या 
दानशीलता की एक प्रकार से हम परीक्षा लेते हैं या उसे जाँचते हैं। याचना 
शब्द याच्‌ धातु से बना है। स्‍त:, जाँच के निकट याच्‌ है। भतएवं, हम 
जाँच को ही मूल घातु कहेंगे । जाँच सकमंक घातु है, जिससे जंच्‌ (पकमंक 
धातु) निकला है, ऐसा ही मानना उचित है। प्रकरमंक घातु से सकमेंक धातु 
अनी है या सकर्मक से भकमंक, इस प्रइन के निणंय में संस्कृत-घातुपों के रूप 
देखने से सहायता मिलती है। भकमंक घातु से सकमंक बनी है. या सकमंक 
घातु से प्रकमंक धातु, इन दोनों मतों में हमारा कोई भाग्रह महीं है । हम इस 
प्रश्व पर बहुत कुछ सोचते रहे, पर भबतक हम दोनो मतों में से किसी एक 
को ठोक कह सकने की स्थिति में नहीं हैं । हमारा जो कुछ चिन्तन इस सम्बन्ध 
में घलता रहा है, वह हम विद्वानों फे सम्मुख रख देते हैं। सकमंक भौर 
अकर्मक क्रियाप्रों के मूल में कम की सत्ता या प्रसत्ता की बात उठाई जातो 


[ श॑४ 


है सम उच्चारण सिखलाने को ऐसे घ्वन्यात्मक पाठ-प्रम्थों की भ्रावश्यकता 
थड़ेगी । 


इस विदेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी-घातुर्ये दो प्रकार की हैं, स्वरान्‍्त भोर 
अ्यण्जनान्त । संस्कृत में हलन्त धातुप्ों की ही संख्या भधिक है। जब हिन्दी 
की भाधार-भाषा या पूर्वेज भाषा में ही हसन्त धातुये हैं, तव हिन्दी में ऐसा 
मानने में परम्परा का बल भी है। ट्विन्दी मे धातुप्रों के रूप पर सम्यक्‌ 
विचार मही हुआा है भौर जो छिटपुट चर्चा हुई है, उसे वैज्ञानिक विवेचन 
नही कहा जा सकता । 


श्रीकामताप्रसाद गुर प्पने हिन्दो-व्याकरण में घातु के सम्बन्ध में लिसते 
हैं: "जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, उसे घातु कहते हैं, 
जेसे 'भागा' क्रिया में “झा! प्रत्यय है, जो भाग मूल दाब्द में लगा है, इसलिए 
“भागा! क्रिया का धातु' भाग है। पुनः भाषफा कथन है: 'घातु के भन्‍्त 
में ना जोड़ते से जो शब्द बनता है, उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं, 
जैसे भाग-ना, भान्‍ना, जानता, द्वोन्‍्ना। कोई-कोई भूल से इसी रूप को 
घातु कहते हैं ॥ इससे यह स्पष्ट है कि गुरुजी भाग को धातु मानते हैं। हलन्त 
घातु वे नही मानते । हमारे मत में भागू को घातु माननों चाहिए। ऐसा 
मानने के कारण ही उन्हें लिखना पड़ा कि 'कई एक धातुप्रों का प्रयोग भी 
भाववाचक सक्षा के समान होता है, जेसे हम नाच नहीं देखते ४” नाच को 
तब नाच--ऊ' के योग से मानना पड़ेगा। हिन्दों मे 'नचना' नाचना का क्रि० 
अ० रूप भी 'शब्दसागर” में मिलता है | नचना का प्रयोग शि्ट-सम्मत नहीं 
झ ना जाता, पर प्राचीन कविता में मिलता है। भ्रकमंक भौर सकमंक रूप में 
प्राथमिकता किसे दी जाय, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। फिर या, 
सुनना और सुताना में परस्पर सम्बन्ध नहीं है। सुन्‌ या सुना ये दो भिन्न 
चातु्यें मानें या सुनु भकर्मक धातु से सुना सकमंक घातु को बना हुमा 
माने । सस्कृत में “यणोति' भौर श्रावयति' दोनों को श्रु घातु से निष्प् 
मानते हैं। हिन्दी का सुन “श्सु से निकला है, पर 'सुना' आवयति/ से 
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१. “धातु' शब्द गुरु के झनुसार पुल्लिज्ध है । 

२. कुछ विद्वानों के अनुसार 'सुनाना! भेरणाथंक क्रिया-रूप है। 
इब्दसागर ने 'सुनाना' को सकमंक शोर प्रेरणा्थंक दोनों माना है। हमारे 
मत में 'सुनवाना/ ही प्रेरणार्थक रूप है। 'सुतता! झौर सुनाता' दोनों 
सकमेंक हैं ।--ले ० 


[ शश ) 


सस्वन्ध नहीं रखता १ बहिक सुनु से सुदा बता है--भकर्मक से सकमेंक। 
पढ़ना में पढ़ें घातु मानें भौर पढ़ाना में पढ़ा भिन्न घातु मानें, पर पढ़ भौर 
पढ़ा दोनों में तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ही । पढ वस्तुतः भात्मनेपदी घातु है भौर 
पढा परस्मैपदी । यहाँ भात्मनेपदी झभौर परस्मेपदी शब्द का व्यवहार मैंने 
विशेष झर्थ में किया है। जिस धातु में क्रिया का फल स्वयं करनेवाला भोगता 
है, वह भावमनेपदी घातु है भौर जिसका फल कोई दूसरा भोगता है, वह 
वरस्मपदी | 'पढानाः किया का फल स्वयं पढ़नेवाला भोगता है॥ “मोहन 
यढ़ता है”, यहाँ पढ़ना क्रिया मोहन करता है, पर “मोहन पढ़ाता है, में पढ़ाने 
का फल कोई भ्रन्य भोगता है। पढ़ना भी सकमंक हैं भोर पढ़ाना भी। कुछ 
दैयाकरणा पढ़ना क्रिया का पढ़ाना भौर पढ़वाना दोनों को प्रेरणा्ंक रूप 
मानते हैं। पर, पढ़ाना प्रेरणारथंक रूप कंसे है ? भाना के योग से बने सभी 
रूप प्रेरणा्ंक नही हैं ॥ कई वेयाकरण बताते हैं कि चलना क्रिया का चलाना 
और चलवाना दोनों रूप ही प्रेरणाथंक हैँ । हमें यह बात जेचती नहीं ॥ 'वह्‌ 
दूकान चलाता है”, इस वाक्य में 'चलाना' क्रिया प्रेरणार्थक नहीं है। वह 
किसी को प्रेरित नही करता, स्वयं चलाने की क्रिया करता है। पर, चलाना 
की घातु “चला” को मूल घातु नहीं कह सकते हैं । “चला” घातु तो भ्रवश्य है, 
पर “चल! ही मूल धातु है भतः, मूल घातु-द्ब्द का प्रयोग सावधानी से 
करना चाहिये । हिन्दी मे एक धातु से दूसरी घातु बनती देखी जाती है | 


अझकर्मक धातु से सकमंक धातु का जो सम्बन्ध हैं, वह भी विचारणीय 
है। जेंचता ध्ौर जाँचना में कसा सम्बन्ध है ? हमें यह बात जेंचती है। 
आप इसे जाँचें। जाँचना का सम्बन्ध तदूभव होने से भवश्य है, पर 
अर्थ भे प्रन्तर पड़ गया है । किसी से याचना कर किसी की उदारता या 
दानशीलता की एक प्रकार से हम परीक्षा लेते हैं या उस्ते जाँचते हैं। याचना 
शब्द याच्‌ धातु से बना है भतः, जाँच के निकट याच्‌ है। भतएव, हम 
जाँच को ही मूल घातु कहेंगे । जाँच सकमंक धातु है, जिससे जेंच्‌ (परकर्मंक 
धातु) मिकला है, ऐसा ही मानना उचित है । प्कमेंक धातु से सकमंक घातु 
अनी है या सकर्मक से प्कमक, इस प्रश्न के निरंय में संस्कृत-धांतुभों के रूप 
देखने से सहायता मिलती है। भकमक धातु से सकमंक बनी है या सकर्मक 
घातु से झकमेंक धातु, इन दोनों मतों में हमारा कोई झाग्रद्द नहीं है ॥ हम इस 
प्रइन पर बहुत कुछ सोचते रहे, पर भझवतक हम दोनों मतों में से किसी एक 
को डोक कह सकते की स्थिति में नही हैं । हमारा जो कुछ चिन्तन इस सम्बन्ध 
में चलता रहा है, वह हम विद्वानों के सम्मुख रख देते हैं। सकर्मक और 
अकमंक क्रियाप्ों के मूल में कर्म की सत्ता या भसत्ता की बात उठाई जाती 


६ १६ १ 


है। 'यह पढ़ता है', इस वावय में कम (पुस्तक) को सता प्रनुमित हैं, वायय 
में कम कथित नहीं है । भतः, जय हम पढ़ना क्रिया को राकमक कहते हैं, तव 
हमारा श्रमिप्राय यही होता है. कि पढ़ने की क्रिया को पुस्तक या लेपादि 
फी झपेक्षा है, नहीं तो कर्त्ता जिस क्रिया को करता है, उसकी सम्मावना नहीं 
हो सकती । 


प्रव प्रकमंक क्रियाप्तों पर थोड़ा विचार कर लेना प्रावश्यक है। सामा- 
स्थत; कह दिया जाता है कि झकर्मक क्रिया वह है, जिसमें कम नहीं रहता । 
बद्द सोता है, वह उठता है, यह हेँसता है. भादि याकयों के पंप पर विचार 
करें| सोना, उठनां, हँसना को शब्दसागर में भी प्रकर्मक क्रिया माना गया 
है | वैयाकरण भी ऐसा मानते हैं। इन तीनों क्रियाभो के स्वरूप समान नहीं 
हैं । “धोना! क्रिया में कर्ता को न्यूनतम थेट्टा या प्रयत्त करना पड़ता है । 
“उठना! भौर “हंसना' में कुछ भधिक चेष्टा, प्रयत्त या प्रियात्व भपैक्षित है। 
“पड़ना! क्रिया में गति नहीं के बरायर है ॥ पुस्तक मीन पर पढ़ी है । पड़ी 
पड़_ धातु का भूतकालिक रूप है । “यह जीता है', “उसका सिर पिराता है|, 
ऐसे वाक्यों में जीना प्रौर पिराना क्रिया में कर्ता की चेष्टा या प्रयत्ल मही के 
बराबर है | इन धातुभों से केवल भ्रक्रिय प्रवस्था (पस्तिव स्टेट) का बीप होता 
है । घात्वथ से क्रिया के भर्थ का हो बोष होता है । वाक़य में प्रयोग होने भोर 
उसके भ्रपें पर विचार करने से ही यह ज्ञात हो ता है कि कोई पातु प्रकर्मक है 
या सकमंक | कहीं कर्म लुस रहता है, तो कही प्रकट। “राम खाता है! में 
“खा! घातु है । खाने की क्रिया राम करता है, प्रतः राम कर्ता है। खाते से 
राम का ही पेट भरेगा, उसी के दरीर का पोषण होगा, भ्त: साने की क्विया 
का फल भी उसे ही मिलेगा । पलभोक्ता कर्ता ही है । किन्तु, खाते की क्रिया 
किसी ऐसी वस्तु की भपेक्षा करती है, जिसे कर्ता खाता है या जिसका वह 
भोग करता है भौर जिस पर उसके खाने के व्यापार का कुछ प्रभाव पड़ता 
है । उस वस्तु के वा्क दाब्द को ध्याकरण में कर्म कहते हैं । 'राम खाता है! 
में खाना क्रिया (खा धातु) सकमंक है, यद्यपि कर्म का उल्लेख नही हुप्ला है । 
राम क्या खाता है, यह हम नहीं जानते । “राम मिठाई खाता है” में खाना 
क्रिया का कर्म कथित है, बह है मिठाई । यहाँ क्रिया कर्म के साथ है, सकमेक 
(कर्म-सहित) है, भतः खाना सकतमेक किया है। “राम खाता है” से खाना 
क्रिया कर्म की धपेक्षा करती है, पर करम-सहित (सकम) है नहीं। ऐसे स्थान 
पर खाना क्रिया को कया सकमंक कददना उचित होगा ? बेयाकरणों से खाना 
को सकर्मक फ़िया सादे लिया है, कदाचित्‌ इसका कारण यह है कि प्रायः 
कर्म कथित होता है, पर कर्म का कंचन प्नावश्यक नहीं है । उचित तो यही है 
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कि जब कर्म कथित होता है, पर कर्म का कथन आावश्यक- नही ह्ठै । उचित 
तो यही है कि जब कम कबित हो, तभी हम क्रिया को सकर्भक कहें | 
जब कर्म प्रकथित, भदृष्ट या लुप्त हो, तो उसे अहृष्कर्मक कहें । “राम खाता 
है में खाना क्रिया प्रहष्टकमंक है श्रौर राम मिठाई खाता है' में खाना क्रिया 
सकमंक | 


कुछ क्रियाप्रों मे क्रिया या व्यापार का प्रभाव केवल कर्ता पर पढ़ना है। 
बही फल का भोक्‍ता भी है झौर वही फल का श्राश्रयं। “राम सोता है में 
सोना क्रिया है भौर उसके फल का भोवता भी राम है। उसे ही सोने से 
विधाम मिलता है। बही फल का गझाश्रम भी है। व्यापार का प्राथ्य होता 
है कर्ता भर फल का झाश्य होता है कर्म । भरकमक क्रिया मे फल का भाभय, 
फल्ल का भोवता भौर व्यापार का झाश्रय कर्ता ही रहता है। उसका किसी 
भन्य वस्तु से सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिए, जित क्रियाशों को कर्म की 
किख्चित्‌ भपेक्षा मही होती, थे श्रकमंक हैं भौर जिन्हें कर्म की प्पेक्षा है, वे 
सकमंक । कर्म की अपेक्षा भौर करमें की विवक्षा में भ्रन्तर हैं। जब कम प्रपे- 
क्षित ती है, पर विवक्षित नही, तब क्रिया को शुद्ध भर्थ में सकमेक नहीं कह 
सकते । भ्रत;, विचार करने से सकर्मक के भी दो भेद किये जा सकते हैं--- 
(१) भपेक्षितकर्मक भौर. (२) विवक्षितकर्मंक । 


भ्रव भ्रदन है कि क्रिया के दो भेदों--सकर्मंक शोर झकर्मक के भाधार पर 
पया घातु के भी सकमेक झौर भ्रकमेंक भेद किये जा सकते हैं ? हमारे विचार 
में ऐसा भेद करता उचित नही । ऐसा भेद क्रिया में हो करना ठीक है! घादु 
का स्वतंत्र प्रयोग नही होता । संस्कृत भें वे तिडन्त होने पर ही चलते हैं और 
तथ पद कहलाते हैं। हिन्दी में भी (हलस्त धाठुप्नों का) मूल रूप में प्रयोग 
नहीं होता । हाँ, दीघ॑स्वरान्त घातुच्ों का, विध्यर्थ में भच्यमपुरुष एकवचन रूप 
के साथ समानता है। सो, खा, पी, रो आदि कुछ ऐसी घातुर्ये है । हलन्त 
धातु में भ्र का प्रागम होने पर जो रूप बनता है, उसे घातु (रूट) न मानकर 
“स्टेम” भावना उचित है, भतः चल, सुनू, कर्‌ पढ़, गिन्‌ का चल, सुन, कर. 
पढ़, गिन भादि [क्रियामूल या स्टेम के रूप) बनता है और इन ह्पों का 
भध्यमपुरुष एकवचन में प्रयोग होता है। संस्कृत्त में भ्वादिगणीय थघातुप्रों मे 
विडन्त प्रत्ययों के योग के पूर्व भ्र का आयस है--चर्‌ +चरु+-प्र+-तिया 
हा रह धातु का भादेश हो जाता है, वहाँ भ्रादिष्ट रूप के बाद झ-- 

॥ है । भू-भव्‌ ,पमु--गच्छू, नी-- हिन्दी में भी हसन्त 

2 कप 4 | च्छू, नी--वय्‌, यही प्रक्रिया हिन्दी में भी ह 

र्‌ 
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घातुभों का वर्गीकरण 

कई भाधारों पर धातुभों के वर्ग बनाये जा सकते हैं। पातु के दो भेद 
स्वर भौर व्यक्त के प्राघार पर किये जाते हैं--(१) स्वरान्‍्त (पजन्त) घातू 
झोर व्यथ्जनान्त (हलन्त) धातु। 

स्व॒रान्त धातु--जा, सा, पी, गा, सो, रो प्रादि। 

ध्यक्षतान्त घातु--चल्‌, पढ़, सुनू, गिर्‌, कह, गुन्‌ भादि। 

भक्षर-संख्या फे भाषार पर धातृभों के एकाद्षरी, दयद्वरी, भ्यक्षरी भादि 
भेद होते हैं । 

(१) एकाक्षरी--१. भा। २. सा, गा, पी, सो, रो, ले, दे भादि। 
(इन्हें एकाक्षरी मान लेते हैं। वास्तव में इनमें एकमात्रिफ भक्षर हैं)। 

(२) दपक्षरो--कर्‌, सुनू, खिल, फंलू, खेल, जगू, डूब भादि। 

(३) भ्यक्री--घमक्‌, उलदू, धघक, सिहर, लुढ़कू, पिरक्‌ भादि । 

विशेष--ना हिन्दी का क्रिया-प्रत्यय है । व्यञ्ञतान्त पातु्भों के साथ ना 
जुड़ने के पूर्व भ्र का भागम होता है। इस ना का विकास संस्कृत न॑ से हुमा 
है । पठनं-पढ़ना, चलन-चलना, ज्वतर्नं-जलना । भा के पूर्व घातूु का जो 
रूप रहता है, उसे क्रियामूल या प्रातिपदिक कह सकते हैं। इसे पंग्रजी में 
स्टेम कहते हैं । पढ़-घातु (हट), पढु-स्टेम । 
नाम घातु 

झनेक नामों (संशाभो) से क्रिया का काम लिया जाता है । सचं-सर्चना, 
दाग-दागना, मोह-मोहना | 


कुछ नामों से क्रिया बताने के पूर्द नाम में कुछ विकार होते हैं : 


हाथ--हथियावा नाक--सकियाना 
लात-लतियाना गोली--गोलियाना 
बाव--बतियाना चफ्त---चपतियाना 


भ्राद्य दौघेस्वर को 'हस्व कर या (यू+-भा) का शागम कर दिया जाता 
है। झ्ाद्य स्वर संयुवत हो, तो उसका उचारण लघु होता है। गोलियाना में 
भा पूर्ण उचरित नहीं होता । ए भो के लघु उच्चारण के लिए विशेष चिह्न की 
प्रावश्यकता है, भन्यथा ए, भ्रो के पूर्ण भोर लघु उच्चारण में अन्तर नहीं 
बताया जा सकता । नेहरू, मेहता, ओसारा, मोहरा झादि का उच्चारण लिख- 
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कर बताना सम्भव नहीं है । इसके लिए नेहरू, मेहता, भोसारा, भोहरा भादि 


की मात्रापों में चिहृनविशेष का प्रयोग भावश्यक है । हृस्वे एं के लिए “ झौर 
हुस्व झो के लिए - चिन्द निर्धारित किया जा सकता हैं। 


विशेषण से क्रिया बतानो 


आधा--भ्रधियाना 
विकना--विकनाना 
मोटदा--मोटाना 
दोहरा-दोहराना * 


मूल धातु भ्ौर यौगिक घातु 


कुछ धातुर्ये मूल हैं, कुछ योगिक । (१) मूल घातु--भरा, खा, पी, सो 
आदि (२) योगिक घातु--कसमसा (कसू-मस योग से); हड़वड़ा (हड़, 
बड़, के योग से) धातु की भावृत्ति से--धरघरा, खड़खड़ा, टिमटिमा, चिड़- 
चिड़ा, किरकिरा । थरथरा"”-धर्‌थर--भा, खड़खड़ा--खड़खड़ +-भा। पस्‍्नेक 
भावृत्तिमूलक योगिक धातुर्ये ध्वन्यात्मक हैं--गुनगुना, टनटना, फरफरा, 
सरसरा भादि। 


उत्पाद्य भ्रौर शनुत्पाध धातुंयें 


कुछ पातुर्पे उत्पाद्य (प्रोडफिटिव) हैं भोर छुछ भनुत्पाद्य (भनप्रोड किटिव) । 
एक भेद प्ल्पोत्पाद्य (०७9 97000७८४४८) भी माना जा सकता है। एक धातु 
से दूसरी धातु बनती है : जैसे कट से काटू, कटा, कटवा; क्रिया फंटना 
काटना, कटाना, कठवाना । तब क्या हम इन चारों फो भिन्न धातुर्ये मानें? 
करंट भ्रकमंक घातु से काट सकमंक घांत श्यौर कटा भौर कटवा प्रेरणात्मक 
घातु-रूप बनते हैं। हमारे मत में कट से काट, कटा, कटवा धातुरये बनी हैं, 
झतः इन्हें एक ही धातु के रूपान्तर कहना चाहिये ॥ 


कई धातुप्नों के सकमंक भौर प्रेरसात्मक रूप नहीं बनते | ऐसी धातुपों 
को भनुत्पाद बह सकते हैं। उत्पाध-भनुत्पाद्य के लिए उबंर-भनुवंर का भी 


१-२. इन रूपों के स्थान पर भुठाना, दुहराना भादे भो लिखे जाने 
लगे हैं। बदावित्‌, भो भौर दो के सघु-उच्चारंणसूचक बिन्‍्दों के 
उकार की पोर झुकाव पढ़ने संगा है। बोल-चाल में लघु पु 
अधिक प्रचलित हैं ।--ले० 
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प्रयोग हो सकता है। घातू से संशा, विधेषण प्रादि तो बनते ही हैं, इस दृष्टि 
सै तो सभी धातुयें उदंर होती हैं। यदि है भौर प्‌ को सत्तार्थंक धातु मान 
लें, तो इनसे संज्ञा, विशेषण पादि रूप नहीं बनते | हूं भोर थ्‌ को केवल 
सहकारी धातु भी मानना ठीक नहीं है। 'राम है! वाक्य में है” सत्ता का 
बोध कराने में स्वयं समयों है, उसे किसी प्नन्‍्य धातु की प्रपेा नहीं है घोर 
यह यहाँ सहकारी यातु के रूप में महीं, स्वतन्त्र पातु है । 
संयुक्त धातु 

दो घातुपों का एक साथ भी प्रयोग द्वोता है भौर तव एक को मुस्य 
भर दूसरो को गौएा धातु कह सकते हैं। डालना, रहता, पड़ना, जाना 
क्रियाधों फी घातुर्यें (डाल, रह, पड़, जा भादि) मुस्य धातुभों की सहकारी 
बन जातो हैं । 

पढ़ डाल--(पढ़ डालना) । घलेू पड़ू-- (चल पड़ना) । 

मर्‌ जा (मर जाना) | सो रह (सो रहना)। 

प्रेरणात्मक धातु (रिजन्त घातु सं०) संयुक्त घातु नही है, उसमें घात 
का रूपान्तर-मात्र होता है । कट्‌--कटवा, मर--मरवा “प्रे० धातु” । 


घांतु का विस्तार 

भनेक धातुप्रों का विस्तार होता है! विस्तार के छिए प्रायः क्‌ प्रत्यय 
का प्रयोग हुआ है । मह से महक्‌, चम्‌ से चमक्‌, चप्‌ से चपक्‌, घातुर्ये बनी 
हैं । महकना क्विया की महक्‌ धातु मह धातु में 'क' के योग से बनी है। ऐसे 
ही चमक चम्‌+-भ्र+-क के योग से बनती है। मूल मह भौर चम्‌ है--पह 
मह भौर घम्‌ के भन्‍य दाब्दों में रहने से प्रकट है। चम्‌ की भादृत्ति से 
चमचमाना, चमचम करना, चमकना शोर चह से चहचहाना, चहचह फरना, 
खहकना भादि क्रियायें प्रकट हैं। कमी-कभी घातु के पशाद्य पर का विकल्प 
से “इ” भी होता है भोर “६” वाला रूप श्रथं में कुछ भन्‍्तर कर देता है। जेसे- 
खपु--चपक्‌, चिपक (चपकता, चिपकना) । 

हिन्दी मे 'क' प्रत्यय कई अकार का है। कही वह स्वार्थी प्रत्यय * है झौर 
कहीं धातु का विस्तार-मांत्र करता है। प्रनेक स्थलों पर वह किसी भाषात 

१, संस्कृत में 'क' स्वार्थ प्रत्यय भी है भोर लघुतासूचक भी। जैसे, 
पुश्र-पुत्रक, बाल--बातक, बठु--बहुक झादि । हिन्दी मे 'स्वार्थें प्रत्यय! के 
स्थान पर स्वार्थी प्रत्यय चलना चाहिये । स्वार्थ (सप्तम्पन्त पद) संह्कृत 
व्याकरण में ही भ्च्छा लगता है ।-ले० 
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के शब्द, गति था पोड़ा का सूचक होता है; जैते--कड़क, खड़क, खटक, 
अटक, कटक, मिड़क, ठनक, भटक, भड़क, घड़क, फड़क, फटक | 
कठोर शब्द सूचित करने को प्राय: ट या ड़ का प्रयोग होता है झौर इससे 
अर्थ में भी कुछ भन्तर झा जाता है । नीचे दिये शब्द-युग्मों को देखें भौर उनके 


अपों पर विचार करें : 
खटठक यो सहक (३) (वा). 
भटक (वा|>मटकाई , 


फिड़क (ना)>मिड़की , 
फटक (ना)->फ़टकन्‌ 
फड़क (ना)-फड़ कने'_ 
भठक (ना)>मटक 
अहक (सा)-मड़क 


'ह! प्रत्यय से सेफड़ों घातुयें बनती हैं । इनमें भमेक धातुर्ये मूल धातुप्ों 
का विस्तार (८४४शाप्रणा छत 700७) मात्र हैं । तीचे हम “'क' से बने द्ब्दों 
की एक सूी प्रस्तुत कर रहे हैं। इन शब्दों के क-रहित रूपों को धातु के 
रूप में भी देखा जाता है भोर उतसे धनेक छाम्दों का विकास भी ध्यातव्य है। 
कमी महू विफास एकघा भौर फभी बहुपा द्वोता है 


कसक, कड़क, केचक; खटक, सड़के, खसक (खिसक); गटक, गमक, 
म्रचक; घटक, चमक, चसक; छमक, छतक, छलक, छुमक; मंवक, कजक, 
सड़क, मिड़क, कटक; टसक, टतक, टिनक, टुनक, टफक, टहुक; ठमक, ठस्तक, 
झमक, ठुमक; ढनक, ढलक, (दुलक); तड़क, तमक; दमक, दरक, दलक; घमक, 
धड़क) पठक; फड़क, फटक, फसक, फलक; भठक, भड़के, भनक, भसक; 
अंसक, मंचक, मटक, मुरक (मुड़क) मुचक; लपक, खलक; सटक, सरक, 
खुड़क, सुरक । 


ऋ-रहित रूप ही मूलांश है, यह पभावृति-मात्र से बने ययोद्पृत शब्दों छे 
शत होता है ; मउमच, सलपलप, सड़तड़, फड़फड़, टप्टफप, कटकट, सटसट, 
घटचट, कपरमस, टनटन, टुनठुत, छुमछुम, पमपम, ठनठन, कनकद, मनमन, 
सड़मड़, फसफस, छनछन, गुनगुत 2९ 


है, ऐसे धास्दों में प्रायः धाहट के योग से भावदाचक 
हैं| जेंसे ; मबमचाहट, ऋवफ्रनाहुट, फड़फड़ाहट, धनतवाहूट । 
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कुछ धब्द पूव॑ स्थित घातु में भा के योग से शौर फिर धातु+प्र के भाने 
से बनते हैं: मचामच, सपालप, तड़ातड़, फटाफट, टपाटप, कटाकट, सटासद, 
घटांचट, टनाटन, धमाषम, ठनाठन, भड़ामड़, छताद्धवन झादि। 


कुछ दब्दों में भावृत्ति के पूर्व “म' का भागम होता है। जैसे-कसमकस, 
ठसमठस, धसमघस, ठेलमठेल । 

बहुतेरी घाटुयें, जिनके प्न्त मे स्‌ है, व्यज्जन के साथ स्‌ के भागे से 
बनी हैं। जैसते--कर्स, खस्‌, चस्‌, टसू, ठस्‌ , फस्‌ , मस्‌ , मस्‌। 'स्‌” से बनी 
इन धातुषों में स्‌ मन्द ध्वनि का सूचक है । इनसे ही कंसक, खसक, चसक, 
टसक, ठसक, फसक, भसक, मसक भादि दाब्द बनते हैं। पुनः मस के भोग से 
कई शब्द बनते हैं: कसमस, टसमस, (टस से मस न होना-मुहावरा) । 


इसी प्रसड्ध में (रमाफ्रिप, पिटपिट न्लादि सहश छाब्दों को रचना भी 
विचारणीय है| भवेक घबद समश्रुति भ्रन्य वर्णों से बने शब्द के योग से 


मिष्पत्त होते हैं है 


रिमकिम (९+इस, ऋू+इम) 
कुलबुल (क+उल, ब्‌+उल) 
गरिटपिद (ग्‌+इठ, पूर्न-इठ) 
बनेठन (ब्‌ू+भन, द+झन) 
घिचपिय (घू+इच, प्‌ +-इच) 
सिटपिद (स्‌ + इठ, प्‌+ इट) 
हड़वड़ (हूं + भड़, व्‌ + भड़) 
लगभग (ल्‌ + ध्ग, भ्‌ भग) 
गदपट (ग्‌+ भद, प्‌ + झट) 
मभटेपट (भू + भटठ, प्‌ + भठ) 
बकभक (ब्‌ + पक, भ्‌ + भक) 
हलचल (हू +- भल, चू+भल्न) 


झनुकरणात्मक घातुर्ये 


कुछ धातुर्ये प्राकृतिक शब्दों के अनुकरण से बनी हैं। फू'क में 
मूलाश है झौर “क' प्रत्यय । फूकने में फू” का शब्द द्वोता है। छोंक में 'छो 
पूल्ाश है भर 'क' प्रत्यय | छोंकते में छो का शब्द होता है। 
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व्युत्पत्ति के झाधार पर वर्गोकरण 


थ्युत्त्ति की दृष्टि से धातुझों को १, तत्सम, २. तेंदूमेंवें, ३ देशी, 
४ विदेशी धोर ५. भ्रज्ञात इन मूल पाँच दंगों में रखकर विचार कर 
सकते हैं । 


तत्सम 


चल , मिल झादि। संस्कृत चल्‌ से चलति, चलतः, चलन्ति भादि बनते 
हैं। हिन्दी चलू से चलता, चलते, चला झादि | तपू-तप्‌ (तपता क्षि० से 
तपता, तपते भादि); पूजू--पूज्‌ (पूजता); फल--फल्‌ (फलता); बैल्‌-सेल्‌ 
(देलता); चर्‌--चर्‌ (चरता); जप्‌---जप्‌ (जपता); पच:-पच्‌ (पकता)॥ 
रुचू--शच्‌ (रुचता); लगू-“लग्‌ (लगता); लिखू--लिखू (लिखता); सह 
सह (सहता) । 
तदुभव 


तद्भव घातुपों की संख्या भ्धिक है ।१ तत्सम घातु में तदूमव धातुतु 
पदू--पढ़ू, कयू--कहूँ, या---जा, पुपू--पोस्‌ , कसू-कस्‌ , पिसू-पिसू , #- 
कर्‌ , मू-मर्‌ , तृ--तर्‌ , झत्‌ू-कट्‌ । क से बेदिक 'करति” होता है । 


संस्कृत कृवन्त रूपों से तदभव धातु 


उपविष्ट का उपस्ग हटने पर विष्ट--विष्ट से बैठ ॥ प्रविष्ट--पँठ । पिबू-+ 
पी। (हिन्दी में कोई धातु हृस्वस्वरान्त महीं है, भतः पिन होकर 
“पी! हुमा) । उत्प (उत्पान, उत्यित प्नादि में स्थित उत्प) से 'ठद/ । उठ- 
उत्‌+स्था । 

भनेक संस्कृत दाब्दों के लथ्वीकरण या मूल भादि भक्षरों के प्रहणमात्र से 
हिन्दी घातुर्ये बनी हैं । रोदन-ध्दू से बना है । रुदू के हलू का सोप करने 
से रु बच जाता है! “5” का रोदन में 'रो' होता है। इसी 'रो” को हिन्दी में 
घावुरूप थे. प्रहगणु छिया गया (९ पा--फ्प्‌ के प्राए झे (हिल्दी; में, किसी धातु 





१. हिन्दी-धातुप्ों मे भषिकांश की उत्पत्ति सीधे संस्कृत-पातुभों से महीं 
हुई है। बहुघा वे संल्कृत-धातुभों के परिवत्तित रूपों से हुई हैं । ये परिवर्तित 
झूप क्‍्रपिषांश दर्तेमान बाल के हैं --हाज॑ली * 

२. संस्कृत-पातु के झाद्य स्वर 'उ' तदूभव में श्रायः 'भो” हो जाता है। 
झुदू का 'रो' ॥ 


[२४ ) 

के भादि में संगुक्त वर्ण नहीं है। प्रन्तःस्य वर्ण प्रवल भी द्वोते हैं। भ्रतः, प्रा 
के र्‌ का सोप) । प्रह-गहू । या--लछाद्‌ के खा से, दु का लोपु। उड़- 
उद्ढीयतें, उड्डीयमान भादि दाब्दों के (उत्‌--डी) प्रादि-स्थित उड़_ से निकला 
है। ड का तदूमव ड़, उत्‌ के त्‌ का हस्तू होने के कारण सोप । उतर--उत्‌ 
+ठू। उत्‌ का उ, तू का तर्‌ (जैसे मृ का मर्‌ ), ४8० उत्तरति, श्रा० 
उत्तरइ। उपज--उत्‌+पदू । उत्नद्यते, भा० उपज्ज॥द। हिन्दी दित्व वर्णों का 
ग्रहण भ्रायः नहीं करती, ध्रतः उपज । थ॑ का ज॑ हिन्दी में होता है, णंठे भय 
का प्लाज । काँप--कम्प (कप्‌ ) से। हिन्दी की प्रवृत्ति भ्रनुस्वार को पनु« 
भाप्तिक में बदलने की है। जंँसे, चर्द्र-घाँद। मंद--भाँदा। संड-सेंड 
(हर) । कूट--कुद्‌ ; कुट्रयति भादि रूप | खाँस--कास्‌ । प्राक्त में ही कायते 
का कास६ई, खासइ हो गया । उद्' बहु-प्रचल्ित 'छास! से भेद करने को कदा- 
चित्‌ साँस!” कर दिया गया । यह भी हो सकता है कि शाँसने में कंठ से 
जो ध्वति होती है; उसे सूचित करने के लिए सा में भ्नुनासिकता भाई दो। 
खीक--बियते के खिद्य से | खिदू (६ का ई) । गिन-गव--गण सस्याने” से, 
गणयति भादि | गल-गल्‌ से; गल्‌ भदाणें स्रावे व घस-पधृष्‌ ; घृष्‌ सद्नर्षे 
स्पर्धायां घ। (ऋष का लोप भी होता है भोर कही इ भी) । पू-ध्युत भासेचने; 
ह का लौपू । यू का भन्तःस्थ द्ोने से लोप । 3 का झ।  चसख-चप्‌ भक्षणे । 
पकाख। 


कुछ भोर तदुभव धातुपों का तत्सम धातुप्रों से सम्बन्ध दिखलाया जाता 
है । चूस-चूप्‌ थाने । चबा-चर्द भदने | चर्व के व का ब ? छू>छुप्‌ स्पश्म । प्‌ 
का लोप, आदि स्वर का दीघे । डोल--दुल्‌ । द का ड, छ का श्रो।॥ फ़द> 
स्पट्‌ । स्‌ का सोप (प्ाद स्‌ का प्राय: लोप होता है)। पठा--प्र +ह्था । 
प्र का प, स्पा का ठा | पढ़--पत्‌ (त्‌ का ड) प्तति--पड़इ श्रा०। रिसा, 
शस्‌--रिप्‌ । रध-रुध्‌ । रेंग--रिज्लू। लख--लक्ष्‌। लौप>लिपू। घुढ़« 
छुड्‌ या लुढ्‌ | दुट-लुदू । ले-लम्‌ ; लमते-प्रा०ण, लहइ। लेइ-ले । लोट-- 
छुट्‌ । सक-शक्‌ । सड़-संदू या शद्‌ । वेदिक सदति, ग्रा० सड़इ । सी-- 
सिव्‌ । सीच-सिचू । सुब--श्रु; शणोति के णा के प्रमावसे न। 
सोच-शुच्‌ । सोहं--शुम्‌। हो--भू; भवति, प्रा० भवई, हंवइ--होइ, 
होय, हो । 
देशी धातु 


पिर्‌ , लादू, हिल , फिर्‌ , घिर्‌ भादि ये धातुय्ये किसी भनाय॑ भाषा 
की जान पड़ती हैं। संस्कृत से इनका कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं द्वोवा। हो 
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सकता है कि इन धातुप्रों में कुछ का कुल बाद मै ज्ञात हो। तब तक इन 
अज्ञातकुलशील धातुओ्रों को देशी मान लिया जा सकता है। 


विदेशी धातु हर हे 5 
कबूल (ना, दाग (ना), गुस्सा (ना), भाजमा (ना), गरदान्‌ (वा), 
दफना (ना), बरगला (ना), नजर (नजरियाना) ॥ भरबी-फारसी से ली हुई 
ये धातुर्ये हिस्दी में चलती हैं । ॥ 
प्रेग्रेजी के किसी शब्द से घातु का काम हिन्दी में नहीं लिया जाता ६ 
श्रायः विदेशी शब्दों से संज्ञायें ग्रहण की जाती हैं भोर उनमें हिन्दी की सह 
कारी क्रियायें जोड़कर प्रयोग किया जाता है । 


विशेष--जो हिन्दी के भपने शब्द नहीं हैं, पर्थात्‌ कुछ संस्कृत-संज्ञाप्रों को 
छोड़कर, संस्कृत भौर विदेशी संज्ञामों से क्रिया बनाने के पूर्व हिन्दी की किसी 
सहकारी क्रिया का प्रयोग करना भावद्यक है : 


दिछुड़ना “-- वियोग होता. सोना -- छयन करना 
खाना »+ भोजन करना खीचना -- भ्राकर्पए करना 


छोड़ना -- त्याग करना दुहना -- दोहन करना 
सुनना +- श्रवण करना. गिनना -- गणना करना 
ढोना +- वहन करना बेचना -- विक्रय करना 
बोना -- बपन करना रोना +- रोदन करना 


तदूभव क्रियाप्नों का अधिक प्रयोग करना वाज्छनीय है। संस्कृत- 


संज्ञाभों में करना भ्रादि सहायक क्ियाशों के प्रयोग से हिन्दी संस्कृतमुखो हो 
जाती है। 


व उदू (भरवी-फारसी-तुर्की) के शब्दों के साथ भी करना भादि 
सहायक क्ियाप्रों की प्रावश्यकता पड़ती है १ 


प्रेंग्रेजी की किसी संज्ञा सें ना लगाकर फ़िया महीं बनी है। पत्त, 
8९०2५ की जरूरत पड़ जाये, तो सहायक क्रिया की सहायता लेनी 
"पड़ेगी । 
कालवोध की प्रक्रिया 


हलन्त घातु से भ्र जोड़कर क्रियामूल या स्टेम बनता है। क्रियामूल के 
शाद ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ' चल्‌+-भरू-चल 
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प्रातिपादिक । चल--नान*घलना । सो--वान्सोवा । कालवोधक प्रत्ययों को 
समभने के पहले धातु भौर क्रियामूल के भेद को समझ लेना जरूरी है। इन 
कालबोधक प्रत्ययों मे कुछ स्वर-प्रत्यय हैं भौर कुछ व्यञ्ञन-प्रत्यय । हि 


स्व॒र-प्रत्यय--१५ चलू--पचल (तू) । २. चल्‌---भाटचला (वह)॥ 
३. चल्‌ू--ई-चली (तू, वह-छी०) । ४, चल्‌-ई-चलीं (दम, तुम, वे) । 
५. चल्‌--ए८-चले (हम, तुम, वे)। ६. चल्‌-एं--चलें (दम, वे)॥ ७, 
चल -ऊ>-चलू (मैं) ८५. चल्‌ -भो-चलो । इस प्रकार, कालबोधक स्वर« 
प्रत्यय हैं--भ, भा, ई, ई', ए, एं ऊ भोर मो । 


यदि घातु का भन्त्य स्वर दीघं हो--भा-ई, ऊ भथवा सन्पि-स्वर एन्भ्ो 
हो, तो यू का भागम होता है । ई का इ भोर ऊ का उ हो जाता है। ए का 
भी मूल स्वर इ हो जाता है, केवल दे भौर ले में : 

खा--खा--पू-भालखाया । पा--पा-यू- प्रास्पाया । पी--विन्‍्य 
“भारुपियां । जी--जि-यू --भारूजिया । चू-चु--प्रासत्चुभा । छू-छु-- 
झा-छुप्रा । दे-दि--यू --भाज+दिया।' ले-लि--यूं --भासलिया 
खे--खे--यू --भान-खेया ॥ विशेष--खे के ए का इ नहीं होता । बो-बो--प्‌ 
“+भाश्वोया । रो--रो--यू --झार रोया । 

आप! के साथ भनुरोधयुक्त प्रादेश की भवस्था में इस प्रकार प्रयोग होते 
हैं : हलन्त घातु इ+-यू --ए। सुनु--इ-+म ---ए-सुनिये । कह+-इ--यू-- 
पएज-कह्टिये | इसे सरलता के लिए यों भी बता सकते हैं-घातु के परे इ का 
झागम होता है भोर फिर यू --ए | चलू--चलू --- इ--यू --एल्‍्चलिये । 
भा-भा--इ--यू +एसन्भाइये । पी-->जू +-इ--यू --ए--पीजिये॥ 
दी--दी--ज्‌ू “इ “य्‌ -- ए--दीजिये। जो-लौ-ज्‌ --इ -य्‌ --ए 
म्प्लीजिये । 

पी, दी, ली झादि में जू का भ्ागम होता है (५ छे--ले+इ--यू - ए 
ह|्खेइये | सो-सो---इ-- यू --एस्नसोइये । 


१, केवल तीन धातुर्ये एकारास्त हैं; जैसे खे, दे झोर ले । 

२, हमारा खयाल है कि दीजिये, लीजिये में इसलिए ज का पश्रागम 
होता है, च्ेंकि ई के बाद पुत्र: इये के इ का झाना हिन्दी की प्रकृति के प्रति- 
कूल है। दो स्वर हिन्दी मे एक साथ नही झावे श ज ही क्यों झ्ागम होता है, 
इसका कदाचित्‌ कारण यह है कि दीयते, देय भ्ादि मे य है झौर य का तदूभव 
ज होता है ।-ले० - 


[ २७ ] 
व्यक्ञन-प्रत्यय 


(१) तू--त हिन्दी में वर्तामानकाल-बोधक प्रत्यय है | तू--आ के योग 
से ता, तु-ई के योग से ती । ता एकदचन में भोर त्‌--एजते बहुबचन में 
होता है । चलता पु० ए० व०, चलती स्त्री० एक य०, चलते पु० ब० ब०, 
चलती स्लो ब० व० । 


झतः, ते वर्त मानका लिक प्रस्यय के घार रूप होते हैं: ता-ती, ते-ती । 
यह तिष्ठ_ भ्रत्ययों के ति, तः से लिया जान पड़ता है | ति तः में व्यक्षत 
त्‌है। 


(२) गू--ग्‌ हिन्दी में भविष्यकाल-वोधक प्रत्यय है। इसके चार रूप 
होते हैं-- गा भी, गे-गीं, जो इस प्रकार बनते हैं--ग्‌ --भारुगा, ग्‌ +-ईस| 
भी, ग्‌ --एस्लो, गू--ईसमीं । चल के योग से ये रूप बनते हैं-3० पु० 
चलूगा (बलुंगी), चलगे (चलेंगी)॥। म० पु० चलेगा (चलेगी), घलोगे 
(चलोगी) | प्र० पु० चलेगा (चलेगी), चलेंगे (चलेंगी) । 


फोल-बोध में भोर दो घातुभो से सहायता ली जाती है। ह भौर थ्‌। 
हू प्रस्‌ से निकला है। इसके चार रूप होते हैं-हैं, है, हैं, द्वो ।' इस धातु 
पर लिख का प्रमाव नहीं पड़ता । भ्रत्‌ सत्तायामू, हू भी सत्तावोधक मात्र 
है। पू--मह हू का ही भर्ष भूतकाल में देता है। प्‌ तृ+ह से बनता है। 
भरत), त्‌ ष्यज्ञन में हू का योग होने पर सत्ता का बोध होना ही घाहिए। 
इस धथ्‌ पर लिड्ढ का प्रभाव पड़ता है । था--थी । इसके चार रूप होते हैं- 
था, थे, थी, थीं । 


हू घोर प्‌ घातु की कत्पना भौर व्युत्पत्ति 


हू ध्रत्‌ घातु से निष्पन्न जान पड़ता है। भ का सोप कर सू पौर फिर स्‌ 
का हू । इसके पक्ष में प्राचीन प्रमाण भीहै। देयाकरणों ने भपने-पपते 
धावुपाठ दिये हैं । पठझ्ञलि ने बताया है कि परस्‌ ध्रापिशलि के भनुसार केवल 
छू या, भ्ति भौर पाठीत्‌ में घ भौर भा भागम ये । 





३, हो एक धातु भी है, जो भू का विकास है। यहाँ हो ह घादू का 
रूप है| दोनों में भेद है। ह तिझन्त है, हो कृदम्त । हो केः रूपों पर 
प्रभाव पड़ता है ॥ 


६ शरद ] 


पसवप्रदिभ्य: सपः ( १,३, २२) था। धाडटपप्रतिशञानमिति वक्तिष्यं 
चा। झाष्प--झाऊ ; स्थ। प्रतिश्ञानप्रित्ति वक्तव्यमास्ते । सशारमातिध्ते ग्रागमो 
गुण घुद्धी श्राद्विष्ठते । विकारों भुखवुद्धी भ्रातिप्ठते। 
दे इससे ज्ञात द्वोता है कि भाषिशलि स्‌ को ही घातु मानते थे । भतः, स्‌ू से 
द्विप्दी हू धातु मानना द्वी ठीक जेंचता है। प्रस्‌ के प्रनेक रूपों में श्रका 
लोप भी इस सम्बन्ध में विचारणीय है। भ्रत्‌ से भ्रस्ति स्तः सबस्ति, पति 
स्थः थ, भस्मि स्व: सम: प्ादि। भनेक क्रियारूपों भौर सदश दाब्दों मे समान- 
स्थित स्थिर प्रक्षर-तत्त्व को देखकर ही धातु की कल्पना की जाती है। 
प्रत;, हूँ, है, हैं, हो रूपो के भाधार पर हू घातु की कल्पना की जाती है $ 

पं० किधोरीदासजी भहे के लोप से है मान लेते हैं। इसमें भाषत्ति यह्‌ 
की जा सकती है, तब हूँ भोर द्वो के लिए भहें भौर भ्रद्दो फी कल्पना करनी 
होगी । 'धहै' (श्रजभाषा) से 'है” (खड़ी घोली) निकलने की बात मानने पर 
यह सानना द्वोगा कि ख डी बोली व्रजभाषा से निकली है। धास्तव में, प्रहै 
और है दोनों ही भस्‌ से निकले हैं । भद्दे मे भस्‌ का भ॒ वर्तमान है भौर है से 
स्‌ केवल हके रूप में भवशिष्ट है--भ का सर्वेधा लोप हो गया। यही ह_ 
खड़ी बोली में सत्ताथंक धातु का काम करता है। हे” सम्बोधन-चिन्ह से 
औेंद करने को "है! हुमा द्वोगा। 

इसी प्रकार था, थी; ये, थीं के प्राधार पर थ्‌ घातु की कल्पना भी 
की जा सकती है। जब वत्तमान के दोधायं त्‌ को ग्रहण किया गया, तब 
थ्‌ फो भूतकालिक प्रत्यय बना लिया गया। थ्‌ तू का महाप्राण है भौर त्‌- 
हू फे योग से बना है । ध्‌ व्य्न में हू व्यक्जन प्रन्तहित है | थ्‌ --भार-था, 
थ्‌ --ईरची, थू+ए # थे, थ्‌ +ई'व्-न्थी । 

इस प्रसद्ध में यह उल्लेख कर देना झावश्यक है कि कुछ विद्यान्‌ धा! 
को स्था से निष्पन्न मानते हैं | स्था का झथे बेठवा या खड़ा द्वोना है। स्पा 
गतिनिवृत्तौ । स्था का तिष्ठ भादेश होता है । प्नत्तः, स्था से था का निकलना 
ठोक नही जेंचता । हिन्दी में यू को घातु मान लेने से था, थे; थी, थीं की 
रचना स्पष्ट हो जाती है; जेसे चल्‌ , से चला, चले, चली, घ्तीं, वेसे दी थ्‌ 
से था, थे, थी, थी । 

उक्त विदेचन के बाद हिन्दी मे काल-बोध की रीति स्पष्ट हो जाती है। 
कालबोध की रीतियाँ 

१, घातु झोर स्वर-प्रत्ययों के योग से चल, खला, घलूँ, चले, चलो 
भ्रादि । 


[( २६ ] 


२, वत्तमान में क्रियामूल में त्‌ प्लोर हू के रूपों के योग से चलता है, 
घलते हैं, चलती है, चलती हैं भ्ादि ॥ 
३, भूतकाल में क्रियामूल में त्‌ झौर घ्‌ के रूपों के योग से चलता था, 
चलती थी, चलते थे, चलती थीं झ्ादि । 
४. भविध्यकाल में घातु मे स्वर-प्रत्यपों भौर ग्‌ के रूपों के योग से 
चलू गा, चलगे, चलेगा, चलोगे, चलेंगे भादि | 
५, सातत्प वर्तमान में क्रियामूल के बाद रद के रूपों भौर हू के रूपों के 
योग से चल रहा है, चल रहे हैं, चल रहा है, घल रहे हो भादि ॥ 
६, सातत्य प्लूत में क्रियामूल के बाद रह के रूपों प्रोर प्‌ के रूपों के 
योग से चल रहा था, घल रहे थे भादि । 
७, प्रासप्न भूत में, घातू में प्रा (छ्ली० ई०) भोर हू के रूपों के योग से 
बला हूँ (चली हूं), चला है, चले हैं, चले हो भादि । 
८. सामान्य भूत में, घातु में भा (स््वी०) के योग से एक य० चला 
(चली), ब० व० चले (चली) भादि १ 
६. पू्णंमूत में, ए० व० चला था (चली थी), व० व० घले ये 
(चली थीं) । 
१०, पूर्ण सद्धु ताय॑ : हेतुददेतुमदूभूत में ए० व० चला होता, व० घ० 
चले होते । 
११. भपूर्ण सद्कू ताथं : ए० ब० चलता होता, ब० व० चलते होते । 
१२, सन्दिः्ध भूत ; एु० व० चत्चा होऊंगा (हुंगा), ४० व० घले 
दोवेंगे (होगे)।॥ 
१३५ भपूर्ण भविष्य : ए० ब० चलता होऊंगा (हुँगा), च० व० चलते. 
होवेंगे (होगे) । 
१४, सम्भाव्य भविष्य : चलू, चले, चलें (पु० भौर ख्री०) । 
१४५. सम्भावनार्थ---चलता द्वोऊ, चला होवे, चलते होवें (प०)॥ 
इनमें प्रथम चार रीतियाँ भधिक महृत्त्व की हैं | पाँच से पन्‍्द्रह तक दिये 
गये रूपो का सम्बन्ध वत्त मान, भूत भोर भविष्य के भेदों से है। व्याकरए 
की पुस्तकों में किसी घातु की पूरी रूपादली देखो जा सकतो है । 


प्राचीन आर्यावर्त की भाषिक स्थिति 


जिस प्ार्यावत्त में प्राचीनकाल में ही निरक्त, श्ब्दानुसान भोर व्याकरण 
के भनेक उत्तम भ्रन्य रबे जा चुके ये, प्रकृति-अ्रत्यय का धातु भौर घातुज 
<ब्दों का विस्तृत और वेशानिक विवेचन हो चुका था, उसी शब्द ब्रह्म के 
उपासकों के देश में, संस्कृत की वंशजा, भार्यावत्ता की भाधुनिक भाषा हिन्दी 
में व्याकरण लेखन इतने विलम्व से हुप्ता, यह विस्मय का विषय है। भध्यकाल 
'में 'भाषा' दाब्द जिस प्रकार हिन्दी के लिये चलता था, उसी प्रकार यास्क 
और पाणिति के काल में भाषा शब्द संस्कृत के लिये प्रयोग मे था।' इस 
“भाषा का यास्क-पाणिनि झादि द्वारा भ्रभिद्दित भाषा! से इस बात में हां 
साम्य था कि भपने-अपने समय में दोनो व्यावहारिक भाषायें थी । 
वाक्‌-सम्बन्धी श्रार्प मत-दैवी वाक्‌ भौर मानुपीवाक्‌ 
प्राचीन ऋषियों के अनुसार वाक्‌ के दो रूप हैं--देवी वाक्‌ भौर मानुपी 
वाक्‌। बाक्‌ की उत्पत्ति का प्लाप सिद्धान्त इस भ्रकार है। भाकाश में प्रथम 
आब्द हुआ-उस देवीबाक्‌ को देवो ने जना। देवी वाचम्‌ भ्जनयन्त देवा:। 
इस देवीवाक्‌ को ऋषियों ने श्रवण किया श्रृतियों द्वारा भौर उसके श्र्थ का 
साक्षात्कार किया दृवृदय में । वही भाषा मन्त्र रूप में वेदों में प्रकट हुई है। 
इन मन्त्रों का सकलन हैप्ना संहिताझो में । श्रतः मन्त्र मूलतः देवीवाफ़ हैं, 
देवभाषा में है। ऋषियों की भाषा वह इसी झ्रयं मे है कि वह ऋषियों के 
माध्यम से प्रकट हुई | दंवी भौर मानुषी सृष्टि के भेद से बाक्‌ या भाषा के 
दो रूप माने गये--देवी और मानुपी। भाषा भाष्‌ घातु से निष्पन्न है 
आधा व्यक्ता यां वाचि | वाचा या वाक्‌ में व्यक्त होती है भाषा । वापिन्द्रिय 
द्वारा व्यक्त होने पर वाकू ही भाषा कहलाती है | वाक्‌ परास्पश्यन्तो-मध्यमा- 
“वैखरी-भेद से चतुविध है। वंखरी रूप मे जब वाक्‌ व्यक्त हो जाती है, तब 
उसे भाषा कहा जाता है । इसी तुरीय (चतुर्थ) भेद को मनुष्य बोलते हैं। 
तुरीय॑ बाचों मनुष्या वदन्ति | ऋ० ११६४४५ 
सहिताधों की भाषा दैवीवाक्‌ है, उसमे देवताभिधान के शब्द हैं । “तेपा 
मनुष्यवह वतामिघानम्‌” | इसमे दो प्रकार के भभिषानों का उल्लेख है 
भनुष्यवत्‌ भ्रभिधान झोर देवताभिघान । यहाँ मनुष्यवत्‌ का अर्थ 'मनुष्येपुइवा 


१, “प्राचीनकाल से झाज तक निविशिष्ट भाषा शब्द का ब्यवहार तत्का- 


लीन बोलचाल की भाषा के लिये किया जाता रहा है 7--प्रपभ्रंश भाषा का 
प्रध्यापन पृष्ठ ४ 


६ २१ ३ 


(कया गया है । भर्षात्‌ "मनुष्यों में प्रचलित भौर देवताप्ों के भ्रमिषान में” 
इससे भी यह निष्कप निकलता है कि प्रादीनों के मत्त में दो प्रकार के भ्रभिधान 
ये, भाषा के दो रूप ये--एक मानुषरी भौर एंक दंवी (देवी)॥ मनृष्यदत्‌ 
का भनुष्येषु भर्य स्वीकार करते हुये भो मेरे मत में “मनुष्यवत्‌” का “वत' यह 
संकेत करता है कि दोनों भमिषानों में बहुत साहश्य था--वे विशेष भिन्न 
नहीं थे । भन्‍त्रों की मापा से भिन्न प्रति प्राचीन काल में भाषा का एक रूप 
और था, जिसे मानुपी वाक कहा गया है। उनके पारल्परिक साहए्य के 
आधार पर दोनों में जो भ्रन्तर था उसे 'बत्‌ का भन्तर” कह सकते हँ--भर्पात्‌ 
दोनों प्रायः एक-सी थीं। यह प्राचीनतम मानुपी भाषा ही परिणमित या 
थरिवत्तित होती रहीं।# भरत मे इसे ही भतिभाषा कहा है ऐसा विद्वानों 
का मत है ।* 


मानुपीवाक्‌ के ही निजकालीन रूप को निरक्तकार यास्‍्क भौर 
दआाणिनि ने 'भाषा? कह्दा | निविशिष्ट 'भाषा” से बोल-चाल में प्रचलित भाषा 
का ही बोध होता है। उस समय उसका कोई देशव्राचक रूढ़ नाम नहीं था। 
चही ध्यावहारिकी भाषा थी। “चत्वारि धाकूपरिमितानि पदानि' के भनेक 
प्रकार के प्रथ॑ देते हुए यह कि याज्ञिक मनन, कल्प, प्राहण भौर चतुर्षी 
व्यावह्वा रिकी भेद मानते ये झौर मंझक्त ऋक्‌ गजु साम भोर चतुर्थी व्याव- 
हारिकी भेद मानते थे (५ मै० स० १११५ के झनुसार उस समय ब्राह्मण 
दो भाषायें घोलते थे--तस्माद्‌ ग्राह्मणा उम्यी वाचं वदन्ति या घ देवानां च 
मनुष्पाणां । भतः इस प्रमाण के भाषार पर ब्र।हाण उस काल में देवभाषा 
और मानुपीमाषा दोनों बोलते ये । 


मनुष्यों की इसी भाषा का जब संस्कार किया गया तब वह संस्कृता वाक्‌ 
हो गयी । बाद में वह केवल संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके संस्कर्ता 





१० भरत ने १७,२७ में भरतिमाषा, झायेभाषा भौर जातिभाषा का भेद 
बताया है। "उन्होंने (भरत ने) घंदिक छाब्दों से पुक्त भाषा को भतिभाषा, 
संल्‍्कृत को प्रार्यभाषा पौर प्राकृत को जातिमापा नाम दिया है ।/--- 


संह्हृत प्राइतें देष यत्र पाठ्य प्रयुश्यते ॥ 
झतिमांधाईपमाषा उच जातिमाषा त्यद घ (--भरत 


२. मन्द्रः कत्पो द्ाह्मण चतुर्षी व्यादहारिकीति याज्िका:॥ , 
यजू वि सामानि धतुर्षी ध्यावहारिकीति नेरक्ता: (नियक्तमु-मगवहुत्त) पू० 


(६ रश १ 


पाएणिनि पूर्व भी भ्रनेक धाचाय॑ हुये, जिनका उल्लेख प्रष्टाध्यायी में हुभा है । 
उन सदों के निममस भोर श्रम से यह संस्कृत हुई। उने अभ्रनेक महाग्‌ 
शारिदकों प्रथवा येयाकरणों में प्रव यास्क भौर पाणिनि को हृतियाँद्दी 
उपलब्ध हैं । 


अतः संहिताभों फी भाषां ही देवभाषा है, उत्ते भागभषा भी कह 
सकते हैं । जिसे हम लोकिक संस्कृत कहते हैं वह मानुषी भाषा है; देव भाषा 
नहीं । इसी को भरत ने पझ्लार्य भाषा कहा है। देवभाषा से वह कितनी सह है 
झौर कितनी पृषक्‌ है, यह इससे शात होता है कि पाणिनि ने वैदिक भाषा 
का स्वतन्त्र व्याकरण रचने की भावश्यकता महीं समभी । वे भाषा का 
ध्याकरण रचते समय सूृत्रों में धैदिक भाषा के विधिष्ट प्रयोगों को देखकर 
उनका भी उल्लेख कर देते हैं। पाणिनि “भाषायां” का प्रथे है संस्कृत मे 
भौर 'धन्दासि! फा भय है वैदिक भाषा में | देवताभिधान भी मनुष्यवत्‌ था, 
झतः जहाँ प्रन्तर है उसी का निर्देश किया गया | यास्क ने भी भापा को 
झन्वष्याय (पेद की माधा) से मिन्न माना है। 'इव का उपसाथे में प्रयोग 
बताते हुए थे कहते हैंइ--वेति भादायां घाल्वष्यायं च॥ (इव यह भाषा में 
झौर भव्वध्याय में) भाषा में “न” का प्रतिवेधार्थ में भौर स्‍भरवष्याय में 
प्रतिपेघार्ध भौर उपमार्थ मे, उमयाय॑ में, प्रयोग मिलता है। प्रन्वध्याय से 
संहिता की भाषा भरभिप्रेत है क्योकि प्रमाण में प्रस्तुत उद्धरण ऋग्वेद से है । 
झतः यास्‍्क के धनुसार “भाषा' भौर भन्वध्याय मे दो रूप थे । 


ब्रह्मावर्त की भाषा का महत्त्व 


झव यह विचारणीय है कि वह मानुषी “भाषा” भायवित्त' के किस भाग 
विशेष की या वर्गविशेष की भाषा थी? मेरे मत में यह प्रार्याल्तगत 
्रह्मावत्त' नामक भू-भाग की भापा थी । यही की भाषा का संरकारयास्कादि 
भाचायोँ ने किया था। इसो भूमि को या इसको चतुदिक भूमि को सास्त्वत 
प्रदेश भी कहा गया है। मनु ने इसी पुएयभूमि ब्रह्मावर्स की महिमा गायी हैः 
भोर यही के भ्रग्रजन्माभो (ब्राह्मणों) के सकाश मे, उनके चरित्र से प्रथ्वी के 
सर्व मानव शिक्षा लें, यह मनु ने भादेश दिया है । 


एतत्‌ देश प्रसुतत्य. सकाशावप्रजस्मतः । 
स्वष्व चरित्र श्िक्षेर्त्‌ पृथिष्यां सर्वमानवा: वा 


[ उस ः4॥ 
यह सरस्वती-हपद्वती-देवददी के दौच स्थित -दवानामत*चक्त-कद्दा या 


है।' इस देश को ब्रह्मपि देश भी कहा गया; है; अनिरर ुर पु हे कत्ा, 
पंचाल भौर शूरसेन पड़ते ये । ल्‍टा 


कुरुक्षेत्र घ सत्य्याइच पंचालाः शूरसेनका: । 
एप ब्रह्म देझ्योव॑ ब्रह्मावत्तविनन्तरः ॥ मनु २१६ 


सम्पूएँ भार्यावत्त भागों से झ्रावर्स था, पर ब्रह्मावत्तं विशेषत: चरित्रवान्‌ 
ब्राह्मणों के कारण क्‍प्रधिक मद्दिमावान्‌ झौर पुज्य था । ब्रह्म वा पभ्रय॑वेद भौर 
ब्राह्मण प्रसिद्ध है। उंस्कृत में जिस उमस्त पद में ब्रह्म शब्द प्राता है, यद्द 


ताइश वस्तुप्रों में प्रघवा उच्च कोटि के पदार्यों में श्रेट्ट माना जाता है।» 
देधों में श्रेष्ठ बह्मादर्त' 


कुरुक्षेत्र ठो घर्ेक्षेत्न दा ही । रम्यूयों ब्रह्मावत् परविश्रतम देश माना 
जाता था। वहाँ की राघा-.द्वाह्एों की भाषा--ध्रह्मप्ियों की मापा-ही 
फाल पाकर रूुंस्टत नास से प्रद्धिद्ध हुई। उठी प्रदेश की भाषा प्रात भी 
राष्ट्रमापा है, मारठ ढो पजकापा है प्राचदछात में भी इस ग्रद्मायत्तं की 
भाषा को ही विफ्रेष उस्ताद थी । सी ेे एड दाग को, धूरसेन की प्राय 
शाहत-कात् में घौरडेती सास मे प्रद्िद्ध दुई। १२ वीं झवाददी के बाद यहीं 


की ब्रइ॒भादा प्रसिद्ध ह६ ॥ पुयाझान दे हु, महू के समय से द्वी, ब्रद्मावर्श ही 
भागों का झलिक केस्ट था, बर्रदेत यः, मद्मसस्दषल में: दोवदड यार" 


घक्ति का भो डेस्द्रदट रुंदार था 
धच्छीड दक्माद्ड हे 


छादल दूं; 


ह देद वा प्रठ5, दिप्ावीद धर 
£ शरखदवर थीा। स्प्टानारद्र 


हे दाद बढ थी नाम 


अं झट झा 









दा. 
श्र्च्ट उदार श््ाा । पद इक 

काटा मै 
हे झट आचाा प। अइनटह डाल लो 


खामम्सा 


[ ४ ] 


था। हिन्दी मध्यदेश की भाषा है। हिन्दी के साथ उदोची भौर दक्षिण का 
प्रदन नहीं उठता, क्योंकि उसका क्षेत्र संस्कृत के समांव विश्ञाल और व्यापक 
नहीं था । इसके पश्चिमी भोौर पूरवी भेद मिलते हैं। सस्कृत का चतुद्दिक 
प्रसार था भतः उसके विविध दिशाओं के प्रयोगों का उल्लेख हुप्ना । पाश्िनि 
शालातुरीय थे, इन्हें भी पाटलिपुत्र की दासद्धकार परीक्षा में सम्मिलित होना 
बड़ा था। भाषा का उदीच्य, मध्य झौर प्राच्य भेद उल्लिसखित है। पर 
“ाषा' का देशवाचक नाम प्राकृत काल के पूर्व नहीं मिलता । प्रादेशिक नाम 
ब्राकृतों के साथ ही जुड़े हुए हैं। महाभारत युद्ध के कुछ पूर्व से लगभग 
१००० वर्ष वि० पूृ० तक इन्द्रप्रस्थ का महत्त्व बना रहा। सातवीं शताब्दी 
वि० पृ० के झ्रास पास ही प्राच्य भगघ का ऐद्यर्य बढ़ा, इसके पूर्व श्रह्मावत्तें 
ही प्रार्यावर्त्त का केन्द्र था । 


महाभारत के पूर्व॑ भ्र्थात्‌ द्वापरान्त तक भायंजीवन यज्ञमय होने के कारण 
भौर यज्वविधान में बेद मन्त्रों का विनियोग होने के कारण, वेदिक वाढ मय 
का विशेषतः ब्राह्मणों द्वारा श्रद्धापूवंक भ्रष्ययव भौर संरक्षण होता रहा। 
भ्रष्यपन या प्रध्याय का एक ही भ्रर्थ वेदों का पाठ है ।* इसके बाद जब 
भगवान्‌ कृष्ण द्वारा भक्तिमूलक सरल धर्म का प्रतिपादन हुआ, तब से वैदिक 
यज्ञ भौर कर्मंकाएड के प्रति उत्साह मन्द हो गया। वेदों का व्यास करने 
(ध्राज की भाषा में संकलन-सम्पादन) के बाद कृष्ण द्वेपायन वेदब्यास 
कहलाये, पर जान पड़ता है कि ये उसके बाद कृष्ण, जब भागवतधर्म का 
उदय हुम्ना तब वेदब्यास उस नवोदित धर्म के सबसे बड़े पोषक शोर प्रचारक 
हो गये । वेदों का उपवृहण करने के लिए, व्यास ने महाभारत पुराणादि 
की रचना कर हमारे घर्मं को वह रूप दिया, जो प्रायः उसी रूप में श्रव तक 
विद्यमान है। नाराशंसी, गाथा, इतिहास-पुराण के रूप में लोकिक संस्कृत में 
विपुल साहित्य रचा गया । प्राचीन श्रायं ग्रन्थों को भी लौकिक सस्क्ृत भे इसी 
काल में नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया । पुराणों को नवीकृत इसो काल में 
भगवान्‌ कृष्ण के नाम पर भागवत घ॒र्म चला, पर गीतोपदेश द्वारा उन्होंने 
उपनिषदों को भी पुनरुज्जीवित किया । वेदिक कर्मकाशड के स्थान पर वैदिक 
ज्ञानकाएड--बेद के स्थान पर बेदान्त की प्रतिष्ठा बढठी । यज्ञ और योग की 
नवीन व्यास्या कृष्ण ने की । यह सब कृष्ण ने तत्कालीन 'भाषा”' (संस्कृत) 
मे किया । उस व्यावहारिकी भाधा मे ही उन्होंने कुछक्षेत्र में मोखिक उपदेश 





३. भष्याय:-[प्रधि+इ--घनर्‌ पढ़ना, श्रष्ययत, विश्वेषतः बेदों का। 
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दिया । कष्ण का कैशोर शुरसेन प्रदेश मे ही बीता था | महाभारत कृष्ण भी 
इंपायन (गंगा यमुना के भ्रन्तँवर्ती किसी द्वीप के निवासी) थे । गीतावक्ता भी 
कृष्ण, महाभारतकार भी कृष्ण, गीताश्रोता भजुन भी कष्ण--ऐसे 
सीन ब्रह्मावर््तीय तेजस्वी महापुरुषो की वाणी, प्रतिमा भौर शक्ति से नवीब 
घर्मंचेतना जाग्रत हुई | योगेश्वर की योगशक्ति व्यास की छाब्दशक्ति भौर 
वीर भजुन की क्षात्रशक्ति तीनों का भपूर्व संयोग कुरुक्षेत्र की पुएयभूमि पर 
हुप्रा । बेदों के व्यासकर्त्ता, मह।भारतकार झोर पुराशकार के रूप में व्यास 
देव ही लौकिक सस्कृत के सर्वोच्च लेखक थे, जिन्होंने दर्रामान युगारम्म-काल 
में भारतीय भार्यजीवन फो सर्वाधिक प्रभावित किया । इसके बाद वेदिक 
परम्परा को स्वीकार करते हुए पुराकालीन देवों भोर ऋषियों के भाश्यातों 
को नवीन रूप मे प्रस्तुत करने की भावश्यकता का बोध हुप्रा। प्रतः वेदिक 
फाल की गायाप्रों का, भाख्यानों का, कायाकल्प कर नवीन रूप में पुराणों 
की रपना हुई पुराण का द्वाब्दायं तो पुराना है, पर इसका निवंचन है 
धुरानवम्‌'-छुरा को नव रूप जिसमें प्राप्त हो, बह पुराण। प्राची “भाषा! के 
स्वरूप के ज्ञान के लिए हमें उसका सम्वन्ध र्हिताभों की भाषा से किस 
प्रकार का था, यह भी जानना प्रावश्यक है। लौकिक संस्टृत की पूवंज भाषा 
कैसी थी, इसे जानने का कोई साधत उपलब्ध नहीं है। थेदिक संहिताभों की 
भाषा से वह कितनी मिलती जुलती थी, यह वताना कठिन है। पर यह 
लगभग वैसी हो थी, ऐसा भ्नुमाद पारसियों के धर्ग्रन्य के गाया भशफे 
कुछ छन्दों (जन्द-प्रवस्ता) के भ्राघार पर किया जा सकता है। यह भाषा 
छान्‍्दस भाषा की समीपी भाषा है| भ्रथवंवेद की किसी शाखा से पारप्तियों 
(ईरानियों) के घर्मं का सम्बन्ध जान पड़ता है। इस क्षेत्र में विशेष भनुर्संपान 
अपेक्षित है 


बंदिक संहिताप्रों के प्रतिरिक्त भनेक व्याख्यान ग्रन्थ भी हैं, जिनकी भाषा 
पर घेदिक भाषा का प्रभाव स्पष्ट है। याज्षिकों ने “चत्वारि वाक्परिमितानि- 
यदानि! से मन्त्र, कल्प, ब्राह्मरा भोर व्यावहारिकी भाषा का ग्रहण किया है, 
इसका उल्तेस हम कर चुके हैं। इसका जया भ्रभिप्राय है, क्‍या कल्प भौर 
श्राह्मणा की भाषा मन्त्र की भाषा से किख्चित्‌ भिन्न है? वया इस भेद की 
झोर ही इसमे मकेत है ? फत्प भौर भ्राह्मए ग्रन्थों को एक प्रकार से हम 
सहिताप्रों के ध्यासख्यान प्रन्य कह रावते हैं । 

येदिक भाषा के थ्याकरण में भौर एक ही घम्द के देदिक शोर सौकिक 
प्रये में कही-बहीं बड़ा घन्तर पड़ गया है। वितने घेदिक शब्द प्रपने मूलाय॑ 
में छोड़िर संस्कृत में प्रयुक्त महीं हुएं, उनके दंसे प्रयोग परदर्ती रात में ही 
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हो गये । विशिष्ट शवदों का भ्र्यसंकोच भोर प्रयंविस्तार हुभ्ना है। शब्दों की 
ऐसी गति सभी प्राचीन भाधाप्नों में होतो है। हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं 
जौ देदिक रूपों के निकट हैं (यथधा--वाल--चाल, बरछा--द्रश्व ।) भनेक 
बैदिक धातुरय्यें संस्कृत में नहीं मिलती; उपसर्गों के प्रयोग में व॑दिक रीति भिन्न 
है, पर इन भेदों के रहते हुए दोनों में साहश्य भी बहुत है । 

कोई भाषा कालाम्तर से बदल जाती है । दीघंकाल बाद संस्कृत मापा 
भी लोकभापा से दृए पड़ती गपी भौर भन्त में वह समाज के तिम्तस्तर के 
जनों को सुबोध नही रह गयी । महावीर बुद्ध के भ्राविर्भाव के पूर्व यह ध्यिति 
अवध्य ही प्राच्य देशो में थी, भन्यथा उक्त मतों के प्रवर्सतक घर्मनेताभों ने 
झपने मतों के भ्रचार मे लोकभाषाभ्नों का माध्यम ग्रहण नहीं किया होता । 
पालि भौर अधंमागघी का इसी कारण से श्रम्युदय हुआ। उस भाषाप्रों को 
प्राकृत कहते हैं--चूँ कि वे प्रकृत भाषा से निकली थीं, प्रकृतादागतः प्राकृतः । 
प्रकृति का भय है प्रसंस्कार रूप । भाषा के दो रूप हैं--प्रसस्कार रूप या 
प्रकृत रूप भौर संस्कारपुक्त या संस्कृत रूप । उस प्रकृति रूप से भायां रूप 
प्राकृत रूप है| यदि सस्कृत रूप को 'स्टैन्डडं” मानें तो ये प्राकृत रूप "गिरे 
हुये! हैं । संस्क्रत को नाव्यशास्त्र १७/२६ में राज्य में प्रतिष्ठिता भौर संस्कार" 
पाख्य संयुक्ता” कहा गया हैं । संस्कारपाठ्यसंयुक्ता सम्यग्‌ राज्ये प्रतिष्ठिता। 
संस्कृत के पणिडत सस्कृत शब्द को ही साधु श्व्द मानते हैं। शब्द का साधु 
छप एक होता है, उसके भ्रपभ्रंश भनेक हैं । “गो” साधु शब्द हैं, गावी, गोणी, 
भोता गोपोतालिका भादि उसके बहुतेरे भ्पञ्रंश हैं॥ महाभाष्यकार के समय 
के ये विविध रूप हैं। साधु शब्द सर्वलोक विदित होते हैं प्रौर भप शब्द प्रति 
देश में भिन्न होते हैं, भ्रत: साधु शब्द का ही ग्रहरा उचित है ।( किसी देश 
की प्रकृत भाषा का संस्कार कर के ही संस्कृत बनी थी, पर वह सर्व लोक 
विदित हो चुकी थी, राज्य में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, किस्तु प्रत्येक भाग की 
प्राकृत भ्रपनी प्रकृत भाषा से ही भागत होने पर भी, सर्वेलोक विदित नहीं 
थी। यही कारण है कि भ्राइतों के स्थानीय नाम देशभेद से मिलते हैं, पर 





१. हरदत्त का कथन है-- 

यद्यपि गाव्यादयो$पि लोके विदिताः तथापि न ते सर्वेशोकविदिता: 
प्रतिदेश भिन्नत्वादय शब्दानाम्‌ । 

प्र्थात्‌ गावी, गोणी गोवा लोक मे विदित है (लोग जानते हैं) पर सब 
लोग सत्र नहों जातते, भतः गो ही चलना चाहिए | 
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संस्कृत के नही । भ्रध॑मागधी शौरसेनी प्राकृत के समान संस्कृत के नाम नहीं 
मिलते । बुद्धावेव की देशमापा (मातृभाषा) भोर महावीर तीथ॑द्ूर की 
भाषा को भ्रधेमागधी कह सकते हैं, हयोंकि उन दोनों का प्रवचन मुख्यतः 
काशी राज्य, कोशल, श्वावस्ती, वेशाली, राजगृह भ्रादि स्थानों में हुप्रा था । 
इस क्षेत्र के भन्तगंत झाज पूरबी-भवधी, भोजपुरी झौर मगही बोलियाँ बोली 
जाती हैं। गोरखपुर से पटता डिवीजन की लोकभाषा (प्राकृत) में ही 
बुद्धदेव भौर महावीर ने उपदेश दिया होगा । इन महापुरुषों के पू्च उन क्षेत्रों 
की भाषा का क्ष्या रूप था, यह जानने का भव तक कोई साधन नही मिला 
है । उसके पूर्थ का जो भी साहित्य उपलब्ध है, वह संस्कृत में है । बौद्ध धन» 
अंथों की भाषा पालि कहलाती है । 'पालि' छब्द की थ्युत्पत्ति भौर श्र्थ भी 
विवादास्पद है । पालि का भथ॑ पंक्ति है। यह पलल्‍ली से भी निकला हो सकता 
है। यह नाम भाषा का क्यों पड़ा ?े इन भापषापं में जब जैन-बोद धामिक 
ग्रन्थ लिपि गये, तब यह देखकर कि उनका सम्बन्ध भश्रवृदिक धर्मों से है, 
थदिकों ने भर्धभागघो या पाली में रचना नही की । वे संस्कृत को ही भपनी 
भाषा समभते थे--भौर उसी में उन्होने रचनायें कीं। प्राकृतों को बौद्ध 
जैन धर्मों द्वारा माध्यम बना लिए जाने पर ही बढने का भवसर मिला, 
अशोक के फाल मे तो उसे राजभाषा का पद भी प्राप्त हो गया। उसके 
शिलालेखों में समकालीन प्राकृतों का प्रयोग हुआ है। देश के भन्तगंत नये 
धर्मों के उदय के कारण झशान्दोलन था, बुद्ध भौर जैन भह्िसामूलक येराग्य- 
प्रधान धर्मों के उदय के बाद भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर विदेशियों के 
आाषमण हुये । ईरान के दारा (दारायवशु) भोौर यवनान के प्रलिकसुन्दर 
(सिवन्दर) ने स्राक्तसणए करने का साहस किया--जब तक वैदिक धर्म प्रवल 
था, किसी विदेशी ने भार्यावत्त के वायव्य सीमान्त पर भझाक्रमण करने का 
साहस नहीं किया था । 
प्राइृतों के उदय भौर विकास में बौद्ध सम्राटों- प्रशोक भौर कनिष्क का 
सदसे झभधिक योगदान है । भनेक स्थानीय राजापों ने जेन घ॒र्म की दीक्षा 
सो थी, किम्तु वोद् धर्म को शक्तिशाली सम्राटों ने स्वीकार कर प्रचारित 
किया । राजाधय पाकर भवंदिक धर्म फलने-फूलने लगे भोर ये वेदिक घर्म के 
प्रतिदवन्द्दी दो गये । बुद के ५-७ सो वर्ष बाद यौद धर्म की बाढ़ रक गई, उसका 
येगपूर्ण प्रयाह मन्द पड़े गया, झोर येदिक धर्म ने पुनः: झपता सिर उठाया | 
'दिन्तु भद स्वयं बेंदिक घर्म भझपने मूल रूप से काफी दूर पड़ चुका था। बह 
शिव भौर विध्णु को महादेव के रूप में स्वीकार वर चुका या । इन्द, हे - 
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मरुत्‌ वरुण, भग भादि देवों के स्थान पर शिव भौर विष्णु प्रतिष्ठित हो चुके 
थे। बाद में रामायण भौर महाभारत ने ऐतिहासिक महापुरुषों में, पुर्पोत्त मों 
भें, राम भोर इष्ण मे, ईश्वरत्व का भ्रारोप किया । विष्णु का उन्हें झवतार 
मानकर, उन नरविपग्रह रूप भगवानों की उपासना को महत्त्व मिला | बुद्धदेव 
प्रोर महावीर को उनके झनुयायियों ने भगवान्‌ रूप में स्वीकार किया था-+ 
कदाचित्‌ उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर वैदिकों ने भगवान्‌ कृष्ण 
और भगवान्‌ राम की उपासना पर बल दिया । तेतान्त के राम भौर द्वापरात्त 
के कृष्ण विष्णु के भ्रवतार हैं-यह मत वेष्णव भक्ति का भंग बेन कर भाया। 
कृष्ण का भागवत धर्म भगवान्‌ के निष्काम कमयोग का नही, भक्तियोग का 
आधघार लेकर श्रामा । धदिक धर्म के इस परवर्त्ती रूपान्तर में भक्ति के साथ 
ज्ञान शौर योग का भी समन्वय था। योगेश्वर कृष्ण ने योगी को, भक्तों में 
ज्ञानी को, श्रेष्ठ माना । किन्तु भागवत धर्म के मूल में भक्ति है-यह भ्राचीत 
मान्यता है। हाँवमार्य में भी वेदान्त और योग को महत्त्व मिला। इसी के 
साथ क्षाक्त मार्ग भी विकसित हुप्ना । मन्त्र के साथ तम्त्र-शक्ति का योग हुझा । 
इन सभी धार्मिक भौर दाशंनिक मतों का पोषक साहित्य संस्कृत मे रचा 
गयी । हस श्रकार वेदिक धमं में पुनः जागरण भाया । भिक-संघो के सुदृढ 
संगठन और श्रमणों के धर्मोत्साह के फलस्वरूप बौद्ध घर्मे ने भारतवप की 
तु: सीमा के बाहर भी प्रवेश किया । पर वह झ्पनी जम्मभूमि ही में वैदिक 
धर्म के साथ प्रतियोगिता भौर संघर्ष में पराजित हो गया। प्राचीन बैदिक 
घर्मं भी श्रव इतना रूपास्तरित हो गया था कि उसे पौराशिक घमम ही कहना 
ठीक है। स्मृति-पुराण, उपनिषद्‌-बरह्मसूत्र भौर भगवदूभीता के भ्रतिरिक्‍त 
रामायण-महाभारत का प्रभाव इतना भ्धिक बढ़ा कि चेद-वेदाज्ों का प्रध्ययन 
शिथिल दो गया | पुष्यमित्र के समय से वैदिक घर्मं की लहर फिर से उठी 
ओर क्रमशः वेगवती हो गयी । सस्कृत का पुनरुत्यान हुआ, वह कश्मीर से 
केरल तक, पंचनद से बग तक--सभी भागों के झ्ाचार्मों, महात्माप्रो भौर 
विद्वानों के विचारों का बाहत बन गयी । 


इस काल मे प्राकृंतों मे भी लोक साहित्य रचा गया । पहले उसमें 
अवैदिक घर्मों का साहित्य रचा गया था, पव उसमें प्राकृत जन के मनोरज- 
नाथ कथा-साहित्य, शूंगारी काव्य, नाटक शादि भी रचे जाने लगे । ग्र॒णाब्य 
की बहुकहा, हाल की सतसई, राजशेखर की कर मंजर श्ादि प्राकृत के 
प्रसिद्ध लोक काव्य हैं। फिर इसमे भी एक रूप को सार्वदेशिक या महाराष्ट्री 
बनाने का प्रयत्न हुआ । वेयाकरणों ने इसके व्याकरण को, संस्कृत वर्णेमाला 
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उद्देग उच्वेभ उद्बेग 
सहोदर सहोप्नर सद्दोदर 
योगेश्वर जोएसर जोगेसर 
प्रियतम पिश्नप्नय प्रीठम 
उपाय उम्माय-उच्माएँ उपाय 
नदी नई, नई नदी 
इन्द्रिय इदि इ्न्द्री 


दब्द के आरम्भ में सा स्‍्राधुनिक भाषामों में नहीं मिलता, किन्तु भ्प्रंथ 
में विधमान हैं । 

निविड़ का शिवइ, नूपुर का णोउर, नष्ट का ण्॒दु, नख का णख नाम 
का शाद, निर्वाण का सणिव्बाण । 


मध्य में भ्थवा भन्‍्त में ण॒ तो सेकड़ों शब्दों में है, पर छब्द के भादि में 
शण बतंमान हिन्दी के किसी रूप में नहीं मिलता | 

भपश्नेंश, प्राकृत, भोर देशी भाषा छाब्दों का प्रयोग भिन्‍न-भिन्‍न लेखकों 
ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से किया है। डा० हीरालाल जेन का मत्त है कि भ्प- 
अंश को ही देशभापा भौर देशभाषा को प्रपश्रश नाम से साहि- 
स्याचायें समझते भौर कहते भाये हैं। व्याकरणाचार्य जिस भाषा को प्रपश्नश 
कहते हैं उसी भाषा कौ उसमें रचना करनेवाले देशी भाषा कहते हैं ।”” 
भ्रपश्रंद के सम्बन्ध में डा० बाहरी का कथन है कि “सस्कृत वँया- 
करणों ने सस्कृत से भिन्‍व समस्त भाषाओं को भ्रपञश्नष्ट कहां है। राजशेखर 
के भनुसार समस्त मरुभूमि (मारवाड), टक्क (पूर्वी पंजाब) झोर भादानक 
भे शुद्ध अ्रपश्नंण काव्य का प्रचार था"“'इस प्रसंग में यह भी ध्यान रहे कि 
राजस्थानी को भ्रपश्रश की जेठी बेटी कहा गया है ।''मार्कंसडेय भौर इतर 
भ्राचार्यों के भ्रनुसार भ्रपश्नंश के तीन रूप थे-नागर, उपनागर ओर ब्राचड 
नागर गुजरात की, उपनागर राजेस्थान को झौर ब्राचड सिन्ध की बोली 
थी। “भ्रतः हम भ्रपश्रशो को हिन्दी और प्राकृत के बीच की स्थिति 
सही मानते ५" झत: झपश्र् पद्िचम की एक प्राकृत थी, प्लौर उसका योग 
“आ्राभीरादि! की बोलियो के विकास से ही सम्भव है। झागे चलकर प्रपन्नश 
के दो रूप विकसित हुये--डिगल झौर पिगल । डिगल को डॉ० एल० पी० 
तेस्सीतोरी ने भ्रनियमित, भ्रसंस्क्ृठ झौर गंवा भाषा कहा है। राजस्थातों 
मे इसकी परम्परा को सुरक्षित रखना चाहा, किन्तु तव तक यह बोल-चाल 
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की भाषा से दूर, मात्र कृत्रिम भाषा बनकर रहें गयी, भठः शाजस््यादी- 
मिश्षित ब्रजभाषा ( पिगल ) भधवा विशुद्ध बृजमापा को झाद्ित्य में स्थान 
पिलने लगा। भर्थात्‌ प्रपन्नंश को ब्जमाषा झोर शाजस्यानी छी पृ्वे्िति 
हो माना जा सकता है, किन्तु उसे सारे द्विन्दी प्रदेशों ही दोडियों छा 
जननी नहीं माना जा सकता। बल्कि हमें ठो लगता है ऋि खड़ी दोटी 
वर भी इसका प्रभाव नही के बरावर है ।7 


घोली पर नही के बरावर है । मेंस भी यही झूठ है 
छिल्दी ( खड़ी बोली ) के पूर्व सपों का बढाने में प्रःकूंटों डग खादा कांड 
है, थे यह जानते हैं कि ऐसो प्रश्न छापा किदी हम ने 
सही वोली के प्रन्दस्प विऋूिठ दुडे हैं? “्िलस! क की खसटस्दादी- 
प्ंश प्रमुख है, द्जनापा मोटा है, यदि दडब्यम के ठुछ कप शिलते मी ॥ 
तो उठ पश्चिमी क्षेत्र के हैं, दिझ्ओ परक्ेडओ नीला सपमस्थ्ादी के दर्द 
सीमा से सटो हुई है। पिबछ कद स्थद व सछ 

बह है कवि्वपाज ने झा फररपन्द्रओी प्रस्भमद्ी आग इस व 3 
प्रपप्नंध काव्य या परप्रस-डिय अख्दों हए सहटा अप सणपरद धगनों 





रे 





डी उमा हि चारउननायें के दे बे ई। अट डक के पट रत कदम 
इसवनूय झस्य उपठे दे, पढने मपलब के धादादाता क्‍ते न 
भाषा का प्रकंप इस्छे थ॥ २६ 5२ अ्रददी के बाद सामना हि 
बलेता या, दो प्रःइलिक इक अधीन डी 


पुस्तकों में रच ब्य्े हूं 3 
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प्रन्‍्य भभी तक उपलब्ध हुझ्ा है तो वह उक्तिव्यक्ति प्रकरण ही है भौर 
घूंकि यह तत्कालीन वोल-चाल की लोकभापा को प्रस्तुत करता है प्रतः 
बहुत महत्वपूर्ण है ।/* 
पूरबी हिन्दी के तत्कालीन रूप पर इस प्रन्य द्वारा क्षीण प्रकाश पड़ता 
है। खेद है कि पश्चिमी हिन्दी के खड़ो बोली या घुद्ध ब्नजभाषा के १२वीं 
शती के रूप पर किसो प्नन्य प्रन्य॒ का भ्वतक पता नहीं लगा । उस समय 
हरियाना से दिल्‍ली तक की भूमि (कुरक्षेत्र) में, व्रजभूमि ( शूरसेन प्रदेश ) 
में भोर भ्वध में (कोशल) मे भाषा का वया स्वरूप था, जब तक इसका 
परिचय नहीं मिलता, हिन्दी भाषा ( झाधुनिक पर्थ में ) का इतिहास नहीं 
लिखा जा सकता | बारहवी शताब्दी के वाद हिन्दी क्षेत्र में मुसलमानों का 
प्रवेश हो गया था भौर लाहौर से उनके कदम दिल्ली की प्लोर भोर फिर 
उसके दक्षिण पोर पूर्व की शोर बढ़ते जा रहे थे। प्तः हमें हिन्दी (खड़ी 
घोली) के इतिहास को समभने के लिये मुस्लिम शक्ति के क्रमिक विस्तार 
का इतिहास देखना होगा। यहाँ मुस्लिम इतिहासकारों के विवरण से कुछ 
सहायता मिलती है । 
पहली बात जो महत्वपूर्ण है कि किसी दिन्दी के कवि ने भपनी भाषा 

का कोई नाम नही दिया । वे उसे भपअंश नहीं कहते हैं, मात्र भाषा कहते 
हैं। पियल, डिगल पश्रपश्नंश भ्रादि नाम चारण-भाटों की रचनामो में ही 
मिलते हैं। हमारे कवि तो झ्पनी भाषा को “भाषा” ही कहते हैं, चाहे वह 
अझवधी हो या ब्रजभाषा । 

संसक्षिरत पंडित कहै बहुत करे प्मम्रिमान। 

भाषा जानि तरक करं ते नर मूढ़ प्रजान ।--कबीर 

सुरदास्त सोई कहे पद भाषा करि गाइ ।--सू र 

सापा बद्ध करव में सोई ।--तुलसो 

रामचन्द्र की चन्द्रिका साषा करी प्रकाश ।--केशव 

ताहीं सो यह फथा जथा प्रति भाषा कोमी ।-- नन्‍्ददास 


जब “भाषा” दाह््द का, निविशिष्ट भाषा” का प्रयोग होता है तो ब्रभि- 
प्राय होता है किसी देश में बोल-चाल में प्रयुक्त होनेवाली भाषा। भाषा 
के दो प्रकार के विश्येषण भारत में चलते थे, गोणी विश्वेपसा यथा सस्क्ृत 
भाषा, प्राकृत भाषा, भपनश्चण भाषा, भ्रथवा स्थानीय देशसूचक विश्वेषण, 
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धौरसेती प्राकृत, महाराष्ट्री प्रात, पेशाी प्राकुत झादि। भाषा कहते 
पे तो व्यवहार में भानेवाली लोकभाषा ही समभी जाती थी । इस विशाल 
देश के बढ़ेबबड़े भागों को भी देश कहा जाता था। मुसलमानों का 
पश्चिमोत्तर सीमान्त की भोर से भाक्रमण हुप्रा भ्यौर सफल होने पर उन्होंने 
प्रपना शात्तिकेन्द्र लाहौर में स्थापित किया । महमूद गजनवी ने जब पंजाब 
पर प्राधिपत््य स्थापित किया (लगभग १०२५) तब से ही वे भारत के ऐसे 
जाग से निकद सम्पर्क में भाये जददों हिन्दी भाषा के एक रूप से उनका परिचय 
हुमा ।# कहा जाता है कि ऊपके भाकरमण का मुख्य घ्येप 'हिन्द की दौलत' को 
सूदता हो था, पर इस विजय का यह परिणाम तो भवश्य हुा कि पंजाब 
गजनवी साम्राज्य का भंग बन गया । इस पंजाद के द्वार को खोलने के वाद 
मुछलमानों का भारत-भवन के भीतरी कक्ष भोर भाँगन में प्रदेश हो सका। 
प्रायः गजनब्री-वंश के पंजाब की भूमि पर शासन को ऐतिहासिक महत्व नहीं 
देते प्रौर वे मुहम्मद गोरी भोर पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बाद दी भारत 
में मुसलपानों के प्रभाव का भारम्भ मानते हैं, किन्तु यह घारणा ठीक नही 
पृष्वीराज रासो से सहल्लो फारसी-भरदी-तुर्की के ध्ब्दों का मुछल्मानों भ्रोर 
ौजों-हृधियारों के प्रदंग में प्रयोग इस बात को पु्ट करते हैं कि ये धब्द उस 
समय भी जनता में प्रविष्ठ हो चुके ये प्लोर उनके सवेधा सुदोध द्ोने के कारण 
ही घन्द ने पपने महाकाव्य में उनका व्यवहएर किया था ६ 


भारत में सूफी छिद्धान्त (तसव्युफ) के प्रचार के इतिहास से इस एर कुछ 
भरकाश पढ़ता है कि इस देश में सूफो फकीरों ने किस प्रकार प्रपने मत का 
बिक जनठा के दीच प्रचार किपा । मुहम्मद गोरी के भाक्रमण के कुछ 
हे ष्े प्रष्रिद्ध सूफी फकीर स्वाजा मुइन्नुद्दीन चिश्ती इस देश में भाषे-प्रोर 
से कोड हम का विझद प्राप्त हुधा) वे ११६० ई० से लाहौर 
दा उन्होंने दाता मंज बस्ध की कब्र पर कुछ दिल ठद्दर कर ध्यान 
ध वहाँ से वे दिल्ली भौर बाद में पृथ्वीराज के राज्य से भ्रजमेर पहुँचे 
हे धर लिया सूफी फकीर के बढ़ते हुये प्रभाव को देखकर झजमेर के राजा, 
निर्वासित करने का प्नुरोध किया गया पर कहा जाता है-कि उन 
# पहुमुद गजनबी (६७१-१०३०) उसने भारत के 7 न्‍ 
पत्रान्द कर लूटा ॥ १०१८ ई० भें उसने मथुरा भौर १०२० 
की ध्वंछ किया । १०२६ ई० में हिन्दूथाही राज्य, 
प्रफगानित्तान ठक फुल था, उदा के लिये समाप्त हो ५ 
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सन का प्लादेश ले जानेवाला रामदेव दाम का प्रजमेर का पुरोहित ही चिब्ती 
के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनका चेला बन गया । भारत के सूफी फकीरों 
में भ्जमेर के इस सुफी फकीर का वड़ा नाम है झोर उनके कारण भजमेर 
शरीफ मुसलमानों का सबसे बड़ा तीथे माना जाता है। इन फकीरों के पास 
हिन्दू-मुसलमान सभी झाष्यात्मिक तल्‍्व की प्राप्ति के लिये प्राते थे भोर इनके 
प्रवचनों से लाभ उठाते थे । दाता गंज बख्श चिश्ती साहव से पहले ही हिन्द 
झाये थे भोर लाहौर मे उतका स्थान था। इससे यह जाहिर है कि जहाँ 
चलवार की ताकत से मुसलमानों की सलतनत कायम हुईं, वहाँ सूफी फकीरों 
ने भी इस्लांप के उदार रूप के प्रचार में मदद दी ॥ 


ग़जनवी शासकों ने पजाबव पर १७० वर्ष तक राज्य किया। उनके राज्य- 
काल में संकड़ों प्रतिभाशाली फारसी (ईरानी), तुकीं, भफगानी यहाँ शासन, 
सेना, विद्या, धर्म झरादि क्षेत्रो मे सेवा के उद्देश से भाये। सूफी फकीरों ने 
लाहौर, दिल्ली, प्रजमेर, बदायूं भादि हिस्सो में भ्पने मत का प्रचार किया। 
मिन्न-भिन्न मुस्लिम देशो से भ्रागत मुसलमानों की भाषा भिन्न-भिन्न होने के 
कारण उनमे परस्पर ब्यवह्वार की एक शिप्ट भापा की भावश्यकंता थी । 
'फारसी से यह काम चल रहा था पर जब हिन्दुस्तान मे ऐसे मुसलमानों की 
संख्या बढ़ी, जिनका जन्म यही हुझ्मा था, जिनके मां-बाप यही बस चुके थे 
और भ्रव हिन्द की सरजमीन पर जिन्हे जीना-मरना था, भौर जिन्हे यहीं की 
बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा से देंनिक व्यवहार में सम्पर्क के लिये बातचीत करना 
आवश्यक था, तब दोनों समुदायों के बीच व्यवहार की भाषा कोई द्विन्दवी 
भाषा ही हो सकती थी । इसी मेल-जोल भोर देनिक व्यवहार के फलस्वरूप 
'उस हिन्दवी का जन्म हुआ्ना, जो भारम्भ से हो फारसी-पभरबी या मुस्लिम 
शब्दों के मिश्रण से फली-फूली । यह भाषा लाहोर के पास-पड़ोस की ही देश 
भाषा थी, जिसे पहले वहाँ के हिन्दू बोलते थे, पर मुसलमानों के पैर जमने 
और गजनथी हुकूमत कायम होने के बाद, मुस्लिम शब्दों के भ्रधिक ग्रहण 
के बाद झपना हुप तेजी से वदल रही थी। मुस्लिम शासन, सेना, धर्म 
सम्पता-संस्कृति से सम्बन्धित सेकड़ो शब्दों का प्रवेश १२ थी सदी से ही 
भारम्भ हुआ झौर जब पृथ्वीराज की पराजय के बाद दिल्ली पर गोरी बंश * 
का द्ासन स्थापित हुग्ना, तब लाहोर से दिल्ली का महत्त्व बढ़ गया। पहले 
+हिन्दवी” का व्याकरशिक झाधार उस पूर्वी पंजाब की बोली थी, जिसे भब 
हरियाना राज्य कद्ठते हैं । यही पर मुसलमान हिन्दवी से परिचित हुये । इसके 
बाद उनके कदम ज्यों-ज्यो पूरब-दविखन की ओर बढ़ते गये, वे दिल्ली के पास- 


( ४४ ॥ 


पड़ोसवाले रूप से भी परिचित हुये । गोरियों ने प्रपती राजधानी दिल्ली में 
कायम की । पंजाव में गजनवी शासन मुहम्मद गोरी के प्रह्मार से समाप्त हुप्ना 
था ! पंजाब भ्रधीन कर लेने के वाद झ्व मुहम्मद गोरी का मुकावला प्रजमेर 
भौर दिल्ली के धक्तिशाली चौहान राजा पृथ्वी राज से प्ननिवाय द्वो गया। 
पृथ्वीराज की हार का फल यह हुप्ना कि गोरी का प्राधिपत्य भ्रार्यावत्तं के 
पवित्र भाग ब्रह्मावरते पर हो गया + उस समय कन्नौज में गाहुडवाल वंश का 
राज्य था भौर वहाँ के राजा जयचन्द का पृथ्वीराज से शत्रुभाव था। 
जयचन्द को छोड़कर भव भनेक राजपूत राजाप्रों ने पृथ्वी राज की सहायता 
की, दाजपूतों ने युद्ध में श्रपने श्ौयं का भदुभुत परिचय दिया, पर उनकी 
पराजय हुई। यहू भारत का-या भार्यावत्त' काया हिन्दी-क्षेत्र का प्रघम 
निर्णायक युद्ध थां। वस्तुत: यहू ११६२ ई० का मुहम्मद गोरी--पूषिवोराज 
का, यानेसर का युद्ध ही शुद्ध हिन्दी क्षेत्र को पराधीन बनानेवाला पहला युद्ध 
हैं ! यही युद्ध पृथ्वीराज रासो काव्य का विपय है । 


इसके बाद गुलामवंश का राज्य प्रारम्भ होता है । कप्तौज में गाहडवाल 
घंश का, जयचन्द का राज्य था। उसका राज्य काशी तक विस्तृत पा। 
जयसन्द ने मुहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया या, 
पर इसका कुफल उसको शीघ्र ही भोगना पड़ा। गोरी ने ११६४ ई० में 
उसके राज्य पर भी भाकफ़मण किया भौर उसे पराजित कर प्रपना प्रभुत्व 
उसके राज्य पर भी स्थापित कर लिया । वीच-बीच में पराजित हिन्दू राज्यों 
में विद्रोह हो जाता था, कमी-कभी मुसलमानों का ध्वासन उसड़ भी जाता 
था, पर यद्द सत्य है कि १२०० ई० के बाद सम्पूर्ण हिन्दी क्षेत्र टिन्दू क्षेत्र 
नहीं रह गया । 


बारहवी शती के बाद मुस्लिम स्रोतों से हमारी देशभापषापों के सम्बन्ध 
में जो विवरण प्राप्त होता है, उसके भाधार पर हम कह सकते हैं कि मुस्लिम 
प्राधिपत्य में भानेवाले भाग में जो देशभापा बोली जाती थी, उसको दी 
मुस्लिम लेसकों ने 'हिन्ददी' नाम दिया है उन्होंने कही भ्रपन्नध्च को व्यवहार 
में नही पाया । पंजाब से दिल्ली तक के हिन्दी क्षेत्र की जिस भाषा को मुसल- 
भानों ने भद्दत््वपूए्ं देखा भोर जिसके द्वारा उन्हें ऐसा बोध हुप्रा कि भारत 
फी हिन्दू जनता से वे सम्पर्क स्पापित कर सकते हैं, वह भाषा लाहोर से पूरव 
की इन्द्रप्रस्प (दिल्ली) तक फी भाषा थी । इसी में तुर्की-भरवी प्रौर फारसी 
सभी प्रकार के शदद मुस्लिम-प्रभाव से मिथित हुए भौर यही भाषा बाद में 
भारत में रसे घोर जनमे हुये मुछलमानों भोर नव-मुस्थिमों की माया इक 
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उस समय होने लगा था। हिन्दवी का यह रूप॑ आर मानों ने ही 
अपनाया, उसमें पद्य रचा झ्ौर बाद में संत मत में भी इस भाषा का व्यवहार 
होने लगा । विशेष कर उन सन्तों ने झपने सम्प्रदाय में हिन्दवी में रचना कौ 
जो राम-रहीमी एकता या हिन्दू धर्म भौर इस्लाम का समन्वय चाहते थे । 
ऐसे सन्‍्तों में गुजरात के प्रणामी सम्प्रदाय के प्राणनाथ विशेषतः उल्लेख्य हैं। 
कबीर में भी हिन्दवी की कुछ रचनायें मिलती हैं। मुसलमानी शब्दों (प्ररवी- 
फारसी-तुर्की भ्रादि) के मिश्रण से जो हिन्ददी रूप विकसित द्वो रहा था, उसमें 
दक्सिन में इस्लाम का साहित्य रचा जाने भौर हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रति- 
पादक सन्‍्तों के साहित्य भादि के का रख, पुराख-स्मृति भझादि समधित सनातनी 
भक्तिमार्ग के भक्त कवियों ने इस मुस्लिम-गन्ध-दूषित 'हिन्ददी” को प्रपती 
भावनाप्नों का उपयुक्त साध्यम नहीं समझा ३ 


जिस क्षेत्र में मुसलमानों की बहुसंस्या थी वह हिन्दवी, (दिन्दुई या हिन्दी 
जो भी माम दें) बोलती थी। भमीर सुसरो (१२३५-१३२५ ई०) भोर 
मुल्लादाऊद भादि ने अपनी भाषा मे, भर्थात्‌ अपनी देशमापा (कुरुक्ष त्र जनपद 
से दिल्ली तक की भाषा) में कवितायें लिखी । पूरव के मुसलमानों में भ्वधी का 
विशेष प्रचार था, यह भवघ के मुस्लिम भूफियों के साहित्य से ज्ञात द्ोता है 
आाज भी पूरव के मुसलमान भ्रपनी घरेलू भाषा में उद्द' के साथ भवधी के 
दिहिस, कहिस भादि का प्रयोग करते हैं। पटने के मुसलमानों में ये रूप 
भव भी घोलचाल में चलते हैं ॥ मुसलमान कवियों को द्िन्दू कवि-सम्प्रदाय 
में स्वीकृत भपभ्रंश, पिगल या डिगल से कोई प्रयोजन न था। वे उन भाषाप्रों 
को न जानते थे, न थोलते थे । केवल एक मुसलमान कवि भटृहमान प्रपन्नंश 
कवि के रूप में प्रसिद है । 


भ्रवपी में पहला कवि मुन्नादाऊद हैं जिसने चंदापन १३७० ई० में तिसा 
था। जान पड़ता है कि भवध की भोर प्रमी हिन्दवी का काफी प्रचार नहीँ 
हुप्ना था | जनसम्पर्क के लिये इससे सूफियों को भवधी में लिसना पड़ाव 
दाऊद के सलगमग दो सो थर्ष बाद मानस रचां गया था। प्रव तक प्रास 
जानवारी के भनुसार भवषी मे प्रथम हिन्दू लेखक ईश्वरदास हैं जिन्होंने शाह 
सिफन्दर के समय लिसा था। टहिन्दवी गा पहला कवि भमीर छुसरो भौर 
ध्रवधी का पहला कवि मुझादाऊद । छुसरो के पूर्व की घोरख बानी है। 
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खुसरो की कवितापों में श्रजमाषा रूप भी मिलते हैं | गोरख की यानी में खड़ी 
बोली के कुछ रूप मिलते हैं, पर वे कवि रूप में प्रसिद्ध नहों हुये, उन्हें महा- 
योगी का यश ही प्राप्त हुआ । 


हिन्दी के तीन रूप हिन्दवी (हिन्दी), प्रवधी भौर प्रजमापा ही मुख्य हैं । 
हिन्दी के भन्‍य रूप मध्यदेशीय भाषा के रूप नहीं हैं। राजस्थानी भौर मेंथिली 
आदिकी रचनायें विद्ुद्ध हिन्दी क्षेत्र के चाहर की भाषाशो में हैं। विशुद् 
हिन्दी क्षेत्र से हमारा भभिप्राय ब्रह्मावत्तं भौर पूरव में भोजपुरी क्षेत्र तक से है । 
प्रियसन ने इस क्षेत्र की भाषाभों को पश्चिमी हिन्दी भ्रौर प्रृग्बी हिन्दी का 
क्षेत्र माना है ! इस क्षेत्र में हरियाना का भाग भौर भोजपुरी-क्षेत्र जोड़ दिया 
जाम तो विशुद्ध हिन्दी क्षेत्र वन सकता है। ग्रह्मावर्त भोर भन्तवेंद की भाषा 
परिवभी हिन्दी है भ्रोर उससे इतर भाग की पूरबी हिन्दी । बोल-चाल में 
हि्दवी ब्रह्मावत्त' के पश्चिमोत्तर भाग में चलती रही । इस भंग में हिन्दी 
नाम फी ब्युत्पत्ति भ्रयवा निर्वेंचन पर विचार फरना भावश्यक है | 


प्राय: यह माना जाता है कि सिन्‍्ध से हिन्द दाब्द बना (सका हू उच्चा- 
रण होते के कारण) भौर फिर हिन्द से द्विन्दवी भौर हिन्दी | (वी भौर ई 
प्रतययों के मोग से) यहाँ मन में यह एंंका उठती है कि सिंध (सिन्घु) से हिंद 
बन सकता है भौर संप्तसिन्‍्धवः प्राचीन से ईरानी में हफ्त हिन्दवः प्रयोग 
मिलता है । पर यह हिम्दवः तो ६ ठीं धाताबदी ई० पू० ही बत चुका था | 
फिर इसका प्रयोग भारत में ११वीं शताब्दी तक क्‍यों नहीं मिलता ? फिर 
पर्चिम से भागत भाक़रामक मुस्लिमों ने सिन्ध प्रदेश को पिन्‍्ध ही कह्दा। उसे 
द्विरद कभी नहीं कहा गया । हिन्द शब्द का प्रयोग सिन्‍्ध श्रदेश के लिए नही, उस 
भाग के लिये बरावर किया गया, जो रावी के पूरव है भौर जिसे बाद में फारस- 
वालों ने हिन्दोस्तान या हिन्दुस्तान कहा । सिन्ध नदी के पूर्व स्थित पंजाब 
(पंचनद प्रदेश) के उस भाग से भारम्भ होनेवाले भु-भाग के लिये ही हिन्द 
या हिन्दुस्तान शब्द प्रयुक्त हुआ । 'स्तान! (स० स्थान) फारसी देशवाचक 
प्रत्यय है ॥ “ई' प्रत्यम हिन्दी का भपना प्रत्यय है। पर यही भरत्यय ई स्‍भरबी 
ओर ईरानी, तुर्को झ्ादि में भी मिलता है। प्ररब-+ई- भरदी । ईरानकई 
न्जदरामी, मिख--ई-्नमिस्री । हिन्द भौगोलिक शब्द है, हिन्दुस्तान 
(हिन्दोस्तान)# का भर्थ यदि हिन्दुओं का स्थान लिया जाय तो एक साम्म- 


# शुद्ध शब्द हिन्दुस्तान है या हिन्दोस्तान यह प्रइन यहाँ दतना महर्व- 
पूरुं नहीं । उदूं में (हिन्दोस्तान शब्द 
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द्ामिक नाम है। यदि हिन्दू झब्द का भर्थ 'हिन्द का वासी' किया जाय, तो 
उसी श्रथ में उदू' में प्रव तक 'हिन्दी-हिन्द का चासी चलता है । पर इतिहास 
से यह ज्ञात होता है कि इस्लाम के भागमन के पूर्व हिन्दू धब्द का भर्य हिन्द 
का वासी भले किया जाता रहा हो, पर मुसलमानों ने बाद में इस दब्द का 
प्रयोग उनके लिये ही किया जो इस देश में इसी देश के घर्म को मानते हैं । 
भारत के मुसलमानों को मुसलमानों ने “हिन्दी” कहा, “हिन्दू” कभी नहीं कहा । 
दिन्दवी भौर हिन्दुई धाब्दों के झर्थ मे भी कुछ इसी प्रकार का स्‍न्तर सूचित 
होता है । द्विनद+वी भौगोलिक नाम, हिन्दु+ई साम्प्रदायिक । हिन्दवी का 
शक नाम 'हिन्दकी' भी मिलता है। 'हिन्दकी'-हिन्द+-की । “की हिन्दी का 
एक प्रत्यय भी है। मेरा ख्यास है कि हिन्दवी, हिन्दकी, हिन्दी मामों के पड़ने 
छा यह कारण नहीं है कि हिन्द सिन्ध का उच्चारण-भेद से रूपान्तर है भौर 
यह पिन्‍्धु नद या सिन्धु देश से सम्बन्धित है । जिस समय हिन्दवी या हिन्दी 
शब्द का प्रयोग मिलता है, उसी समय सिन्‍्ध की भाषा सिन्पी ही कहलाती 
थी। प्राचीन “कुछ राज्य” की या हरियाना की सीमा के निकट ही एक शहर 
है, जो सरहिन्द कहलाता है । सरहिन्द के पूर्व की भोर जो भाग है वही हिन्द 
है, यहीं से हिन्दी का क्षेत्र भारम्म द्योता है। सरहिन्द का बया भर्थं है, यह 
विचारणीय हैं| सरहिन्द-जहाँ से हिन्द का भारम्म हो, जो हिन्द का सिरा 
हो । सर का भर्य सिर लें तो यह शिर स० से निकला है। शिर दारीर का 
उत्तमांग है शरीर में वह प्रंग सब भंगों के ऊपर, सबसे श्रेष्ठ है । 


ब्रह्मवर्ता देश ही भारतवर्ष का उत्तमांग है। प्रह्मावर्त में प्रह्म शब्द से 
ब्राह्मण जाति का बोध होता है। ब्राह्मण वर्ण ही उत्तम वर्णो है। भारतवर्ष 
का यही उत्तमांग है भ्तः उसे सरदिम्द कहा गया है॥ मेरे मत में हिन्दी नाम 
इस सरहिन्द के हिन्द शब्द के कारण है + यही भूमि यंदिक सारस्वत देश है| 
यही सारस्दत प्राह्मणों का उद्गम स्थल है। इसी सारस्वत देश की सरस्वती 
(भाषा) प्राचीन काल में संस्कृत की गयी एवं सम्पूर्ण देश की राष्ट्रमापा 
भौर सांस्कृठिक भाषा बनी | प्नतः वही की भाषा हिन्दी, द्िन्दवी, द्विन्दुई 
प्रादि नामों को धारण कर मुसलमानों द्वारा हिन्द की सर्वमान्य प्रतिनिधि 
भाषा के रूप में प्रहणा की गई। इसी भाग में मुससमान हिन्दवी से 
परिचित हुये। 

झुसरो के भनुसार मासूद-दिन-साद ससमाँ मे हिन्दी में एक दीवान भनाया 
था। यह उस समय का पहला मुसलमान सेसक है जिसने ट्विन्दी में तद लिा 
था, जब दिल्ली में राजपानी नहीं कायम हुई थी ॥ भमी मुध्लिम राजसत्ता का 
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केत्र लाहौर में ही था| गोरी वंश का णब दिल्ली पर झ्ाधिपत्य हुभा भौर 
वह राजधानी बनी उसके वाद झमीर खुसरो ने जिस हिन्दी मे लिखा वह 
जबामे देहली या देहलवी है। डा० मासूद (भलीगढ वि» वि०) का मत है 
कि हरियानी में ही पहले फारसी श्वब्दों के मिश्रण के धू्व हिन्दवी ही मही 
'हिखुई' (शुद्ध हिन्दू भाषा) भी थी । वह कुदमापा थी, कौरवी थी। यही 
दिल्ली फे महत्व बढ़ने के वाद, थोड़े परिष्कार के बाद देहलवीं कहलागी। 
लल्तू जी ने जब भ्पनी भाषा को “दिल्ली-भागरे की खड़ी बोली” कहा तो 
उनका प्रभिप्राय उसी बोली से था, जो दिल्ली भौर भागरे में, फारसी शब्दों 
से प्रमिश्न प्रकृत रूप में चलती थी। स्‍तः जिन मुस्लिम विद्वामों का यह मत 
है कि उदू' का जन्म पंजाब में हुआ, उनका मत भी इस दृष्टि से ठीक है कि 
दृरियाना भभी १६६६ तक पंजाव में हो था। वास्तव में यद्ध मिधण पंजाब 
के भंग हरियाना की बोली में हुआ था। भव यही कहना ठीक है कि हरियानी 
ही हिन्दी की जन्मभूमि है। इसका णन्‍्मकाल गजनवी झौर गोरी वंश के 
राज्यकाल के बीच में मानना उचित है। बाद में कुतुबुद्दीव ऐवक का राज्य 
अजमेर, मेरठ, बदायू', ग्वालियर, भवघ भौर मालवा तक द्वो गया। इस प्रसंग 
में यह भी उल्लेस्य है कि हरियानी झोर दक््खिनी हिन्दी के व्याकरण में 
भ्रदूमुत साम्य है। 
जब दिल्ली राजघानी बन गयी, तब मुसलमानों का सभी देशों से वहाँ 

झागमन होने लगा भौर वहाँ सभी भागों से भाकर हिन्दू भी रहने लगे, कोई 
न्नजभाषा धोलता होगा, कोई भवघी, कोई हरियानी, फोई राजस्थानी, प्रतः 
उनके पारस्परिक सम्पर्क का कुछ प्रभाव दिल्ली की जवान पर पड़ना स्वा- 
भाविक था, पर उसका सामान्य ध्याकरशिक प्ाधार हरियाना (परानीपत- 
युरुक्षेत्र भ्ादि) की बोली ही थी) बाद में द्विन्द के इस भूमाग के लिये 
“हिन्दुस्तान! ध्ब्द भधिक प्रचलित हुभा जहाँ हिन्दी भपने विभिन्न रूपों में घोली 
जाती थी। इस “हिन्दुस्तान” की प्रमुख भाषा का नाम “हिन्दुस्तानी” गूरोपियनों 
के बीच विशेष प्रचलित हुप्ना । गिलक्विस्ट को “हिन्दुस्तानी नाम झधिक पसन्द 
आागा भौर उन्दोंने इसी नाम के भ्न्तगंत हिन्ददी, रेखता, उदू', हिन्दी खडी 

बोली सबको स्थान दिया | 

दिल्ली का एक नाम इन्द्रभस्थ प्रसिद्ध है। पुराकाल में भारयों ने भपने 

राजा को इन्द्र नाम दिया या । मनु के पूर्व झ्रायों के पूवंज भपने को देव” 

कहते थे | इन्द्रदेव राजा या ) इन्द्र की स्मृति में ही देश की प्राचीन राजघानी 

का नाम इन्द्रप्रत्थ भी पड़ा । महामारत-काल में इत्द्प्रस्थ राज मगर था। 
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इन्ध्प्रस्य भौर हस्तिनापुर दोनों में बहुत कम दुरी थी। वया इन्द्र शब्द में 
हिन्दी की ध्वनि निहित है ? चीन में इस देश को “इन-तु' देश कहा गया है । 
इन्द्र शब्द से “हिन्द का सम्बन्ध न जोड़ा जा सके, पर दोनों का ध्वनि-साम्य 
तो स्वीकार किया दी जा सकता है| कदाचित्‌ इन्द्र से इन्द भौर पुन हकार 
की ध्वनि के भागम से हिन्द भी चल पड़ा हो। मह भनुमान मात्र है। इस 
झनुमिति को प्रमी पुष्ट करने के लिये विशेष प्रमाण की भावद्यकता है। इसे 
एक पनुमित संकेत के रूप में ही मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ । भस्तु । इन्द्रप्रत््य 
की भौगोलिक भोर ऐतिद्ासिक दृष्टि से विशेष महत्व है। वह प्ार्यावर्स की 
देहली है। दिल्ली का 'देहली' नामान्तर भी प्रसिद्ध है जो वर्ण विपयंय से 
अंग्रजी में 'देलही वन गया है। 

जब खुसरो की हिन्दवी या देहलवी मे फारसी दाब्दों का मिश्रण भपिक 
मात्रा में हुभा तव उसका एक माम 'रेखता' भो बल पड़ा । खुसरो की ऐसी 
द्िपदी रचनायें मिलती हैं, जिनमें प्रथम चरण फारसी का भौर द्वितीय चरण 
हिन्दवी का है ' 

शबाने हिज्ां दराज घू जुल्फो रजे वसलत चू उम्र कोताः 
सणी पिया को णो में म देख तो केसे कार्ट” भ्रेपेरी रतियाँ। 

इसके द्वितीय चरण को देखें । हिन्दी फी इतनी पुरानी कविता किसी 
हिन्दू कवि की नहीं मिलती । भतः जब तक खुसरो के पहले की कविता, 
किसी स्रोत से नहीं मिलती, तब तक उसे ही हिन्दी (कड़ी बोली) का प्रथम 
कवि होने का गौरव प्राप्त है। 'सखी पिया को जो मैं न देख“ फारसी- 
मिश्रित हिन्दवी, खालिस हिन्दवी है । प्रसिद्ध है कि खुसरो ने प्रपने गुर शेख 
निजामुद्दीन प्रोलिया की कम्न पर यह करुए दोहा पढ़ा घा- 

गोरो सोपे सेज पर मुण पर डाले केश । 
छल एुसरो धर भापने रेस मई घहें देश ॥ 

'प्रश्र हिन्द में हर सूदे की भपनी सास जयान है। थ॑ंसे-सिम्यी, साहोरी, 
बाषमीरी, कनारी, घुर समुद्री तिलंदी, गूजरी, मारवाड़ी, यौड़ी, वगाली पभौर 
झवधी । पर दिल्ली भोर उसके चारो भोर चलती जवाम हिन्दवी है, जो पुराने 
जमाने से व्यवहार मे है भोर सव थोलियों की जगह बोली जाती है !' इस 
विवरण में पभ्रपन्नंशों का उस्लेष नहीं है । यदि यह विवरण ठीक है हो प्रमौर 


घुसरो के समय में भपन्रंध किसी भांग में देशमापा नहीं थी-वढ मात्र कवि 2288 


सम्प्रदाय में परम्परा मान्य भाषा थी । खुदरो हरियानी स्‍्ौर पब्रजमापा 
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नाम नहो लेते । इसका यह भी कारण हो सकता है कि हरियानी नाम उस 
समय प्रचलित नहीं था भौर ब्नजभाषा नाम भी अ्रचलित न था। हम यह 
दिखला चुके हैं कि सूर ने भी भपनी भाषा को “भाषा” ही कह्दा, व्रजभाषा 
नहीं । खुसरो ने तुगलकंतामा (फारसी मसतवी) में हिन्दवी के उदाहरण मे 
“हाय, हाय तीर भारा' प्रयोग दिया है। 'तीर मारा” प्रयोग उनकी हिन्दवी 
के रूप को स्पष्ट उद्घाटित करता है कि उनकी हिन्दवी खड़ी बोली ही है। 


दिल्ली के मुस्लिम राजपीठ बन जाने पर बडे-बड़े सूफी फकीर भी वहाँ 
जम गये । उन्हें यह बोध हुआ कि फारसी से सामान्य प्रजा के दिल पर झसर 
नहीं डाला जा सकता भौर इसके लिये बिना हिन्दवी के झ्पनी बात कौ प्रजा 
के दिल में उतारना सम्भव नहीं। जब भलाउद्दीन ने दशिखित भौर गुजरात 
भी जीत लिया, तब मुसलमान विजेताभो के साथनसाथ हिन्दवी भी वहाँ जा 
पहुँची, इस प्रकार हिन्दवी का एक रूप वहाँ रोपां गया, जो दव्खिनी के नाम 
से वहाँ फला-फूला | वहाँ हिंदवी पर फारसी-भरबी का प्रारम्भ में भ्रधिक 
मिश्रण नहीं हुआ झौर हिंदी के छदों को भी भपनाया गया। शाह घू गली 
कलन्दर का यह दोह! बहुत प्रसिद्ध है | 


सज्नन सफारे जामेंगे झोर नेन मरेंगे रोय | 
बिंधना ऐसी फीजियो कि भोर कबहुं ना होय ॥ 


इसे हिन्दी कौन नहीं कहेगा ? हिन्दी को अ्पने क्षेत्र से दुर दविखन, 
गुजरात भौर मह्दाराष्ट्र तक पहुँचाने का सर्वाधिक घ्येय मुस्लिम शासक-वर्ग को 
है भोर उसे मुसक्षमामों में लोकप्रिय बनाने का घेय मुस्लिम सूफियों भौर 
फकीरों को है। केवल प्वध के सूफियों ने प्रपनी देशभाषा भ्रवधी में रचनायें 
की । उन्होंने हिन्दवी को नही भपनाया । इसका कोई विशेष कारण होना 
आादिये । हो सकता है कि भवध के मुसलमानों में हिन्दवी का कम प्रयोग 
होता हो भथवा वहाँ की हिन्दू जनता ने हिन्दवी को कम भात्ना में ग्रहर्य किया 
हो । यह भी सम्भव है कि भवधी में भास्यातक काव्यों की परम्परा रही हो । 
पर यह वात तब भी स्पष्ट नहीं होती कि झवघ के सूफी प्रेम कहानी कहनेवाली 
ने ही बयो झपनी देशभाषा को इस प्रकार निद्ेन्द्र भाव से स्वीकार किया ॥ 
दविखनी के सूफी कवियों मे प्रपता माध्यम हिन्दवी को बनाया शोर उसमे 
झाछयानक काव्य भी रचे । 


हिन्दू सम्तों ने भी रासो काव्यों की भाषा को, चारण-भाटों की पद्धति 
का भोर कड़वक छुन्दों वाली पिगल भाषा को वाहन नहीं बनाया। इसका 
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कारण गया था ? निशुण धारा के सन्‍्तों ने हिन्ददी के सामान्य व्यापक रूप 
में रचनायें की हैं। ये भपनी देशमापा के साथ ही इस हिन्दवी में भी रचनायें 
करते थे । जिन सन्‍्तों ने राम-रहीम की एकता पर जोर दिया भोर जो झपनी 
बानी द्वारा हिन्दू-मुसलमान दोनों को सत्यमार्ग दिश्ललाना चाहते ये,उन्हें हिन्दवी 
उपयुक्त माध्यम जान पड़ी । प्रणामी सम्प्रदाय के छुलजम स्वरूप भौर बीतक 
में दिन्दवी का तत्कालीन व्यावहारिक रूप मिलता है। ये काव्य हिन्दी-दोत्र के 
थाहर रखे गये थे । 


मिपिला की भाषान्साहित्य की परम्परा बहुत प्राचीन है। वहाँ संस्कृत 
के प्रकारड परिहतों ने भी मंपिली में रचनायें की । १४ वीं धरतान्दीं के भन्‍्त 
छक यह भाग मुस्लिम प्रभाव से मुक्त था। हिन्दू फषियों में ज़्योतिरीश्वर 
डाकुर का ये रक्नाकर भोर विद्यापति को पदावली इस यात का प्रमाण है 
कि उस समय सत्सम छददों का प्रयोग छूब होता था । प्रपन्नंश में तदूमव तत्व 
प्रमुख है। संस्कृत धाब्दावली का प्रचुर प्रयोग इस बात का सूचक है कि 
भपभ्रष्ट एब्दों को छोड़कर तत्सम द्याब्दों की भोर मिथिला के कवि बढ़ रहे थे । 
भागवत की छाया लेकर रचे जानेवासे सूरसागर तथा छुलसी के विनय पत्रिका 
भोर मानस भादि ग्रस्‍्पों मे यह प्रवृत्ति स्पष्ट है। हिन्दी में पद्मावत तद्ूमव 
प्रधान है। “मानस” में तद्मव रूपों के साथ तत्सम रूपों की धोर भी भुकाव 
है। भाषा लेखक की शिक्षा-दीक्षा शोर संस्कार पर भी बहुत निर्मेर करती 
है। सूरदास भौर तुलसीदास श्राह्मणा कवि ये भोर वे पौराणिक संस्कार 
युक्त ये । भतः उन कवियों की भाषा भपभ्रंश फी परम्परा से मुक्त है। 
इन कवियों के बाद भ्रपश्रं परम्परा का प्रमाव केवल राजस्पानी घारणए- 
भार्दों की वीरगाधाप्रों में जीवित रहा । 


हिन्दी-साहिरय के मध्यकाल में हम सेसकों को दो वर्ग में. रख सकते हैं- 
एक दिजदर्ये (या ग्राह्मणवर्ग) भोर दूसरा द्विजेतर वर्ग। द्वाह्मण वर्गों के 
लेखक संस्कृत के शाता ये, संस्कृत के घामिक गौर लौकिक साहित्य के पंडित 
ये प्लोर उसकी समृद्ध परम्परा से बेंपे हये थे । इन कवियों ने प्रपती “मापा! 
के माध्यम से, संह्कृत की सरशि पर घल कर, रघनायें प्रस्तुत की | दूसरा 
थर्गे दिजेतर सेशकों छोर मुसलमानों का है, जिनशी दिक्षा-दीक्षा संस्ट्रत में 
नहीं हुई पी भौर जो केषल प्पनी देशमापा में हो धपने भाषों भषवा विचारों 
को व्यक्त करने में राम थे | इस दिजेतर वर्ग में हिन्दी के सेकड़ों येध्य«- 
कवि झाछे हैं पोर मुससमान बवियों मे छुसरो (दिक्ली), कबीर ( - - 
जायसी (भवथ) पभादि धाते हैं। जद प्रजमाया सर्व स्वीशत इसचभ- 
गयी, भौर भ्रष्छाप धौर प्रन्ध श्रज भाषा--श दियों द्वारा उखशा , : 
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रूप सेवर उठा उसके याद तो मुसलमानों ते मानक ब्रजमापा में ही लिखा। 
भवधी के सूफी कवियों में तदूभव झोर आम्य रूपों का विशेष मोह दनां 
रहा । मोदे रूप में यह फहा जा सकता है कि सुशिक्षित द्विड वर्गीय लेखकों 
की भाषा भ्पिक तत्समोस्मुखी है और द्विजेतर वर्गीय लेखकों की विधेष 


तद्भवमुखी । 


चिशुद्ध दिन्दी-दीत्र की दृष्टि से हिन्दी के तीत रूप ही महत्त्वपूर्ण हैं- 
हिल्दवी (द्विन्दी), प्रजभाषा भौर भवधी । भोजपुरी भापा-तेत्र को पूरवी 
हिन्दी के क्षेत्र मे रखकर विचार किया जा सकता है, बयोकि उदा से 
इसका मुख अपने पश्चिम की झोर खुला रहा है। राजस्थानी धौर मंपिली 
हिन्दी-क्षेत्र की पश्चिमी भौर पूर्वीय सीमान्त की भाषायें हैं। हिन्दी मध्यदेश 
की आधा है, हिन्दवों (खड़ी बोली) इस मध्य देश के उत्तमांग (सरहिदद, 
कुष राज्य, सारस्वत देश) की भाषा है। श्रजमापा भौर प्वधी मध्य देश 
के दो दृषफ्‌ भागों फी भाषायें हैँ। श्रजमादा का सम्बन्ध मुश्यतः प्रत्ववेद 
से है भौर भवधी का भ्रवध से । भोजपुरी का निकट सम्बन्ध काशी राज्य से 
धराबर रहा है। श्रत: उसे भी मेरे मतसे पूर्वी हिन्दी काही 
एक भेद है। प्रतः विशुद्ध हिन्दी क्षेत्र के प्रन्तर्गंत कुद राज्य, कन्नौज राज्य, 
8 भौर काशी राज्य प्रमुख राज्य थे परोर इन्ही प्रदेशों की भाषा 
टरन्दी है । 


भराधुनिक हिन्दी कुद राज्य की भाषा है। यही प्रव भारत 
की भारती है भौर मारतीय गणराज्य की राजमाधा श्रौर हरियाता, हिंसा 
चल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्यभ्रदेश भोर राजस्थान राज्यों की भी 
दाजमाधा है। यही श्रन्तरभारती व्यवहार की भाषा है। पंत: यह 
धावश्यक है कि इस जापा के क्रियापददो की घातुप्तो का विद्वानों दा 
भनुशीलन प्रोर विवेचम हो | हु 


हिन्दी धातु कोश 


झ 


ऑंकुरा-ता--फ़ि० प्र० (अंकुर से क्रिया) भंकुर निकलना। प्रेंकुरी 
(पेकुर--ई) । 
पंखुभा-ना--क्रि० भ्र० (पेंजुभा>पंकुर) धंक से प्रेंख+-उ भा । 
अंगड़ा-ना--क्रिभ० (भ्रेंग > भंग, ड॒प्रत्यय । अंगड़ाई (झेंग-ड+-प्राई) । 
भेंगेज-ना-क्रि० स० (भ्ंग+-एज) भंगीकार करना । 
प्रेगोछ-ता--क्वि० स० (पेंग-+-भोछ>उंछन) 
पेंगोद्दा--प्रेंग+-प्रोौु+-भा (खड़ी बोली का पु/० व्यंजक प्रत्यय) 
श्रेंगोछ्ठा से क्रिया, नाम घातु + पेंगौछा वेंक० रूप | 
अंचव-ना--क्रि० स० (प्रेचवना>स्‍ाचमन) प्रे० भ्रेंचवाना | 
श्रेजा-ना--कि० स० (“अंजन! से क्रिया) अ्रंजन लगवाना । प्लॉजना | 
पझ्रेजवाना । 
श्रेदनना--क्रि० झ्र० (प्रेंट श० स० “प्रन्तर्या' से) प्रेंट प्रत्तर्‌ से भी विकल 
सकता है । र्‌ का प्राय: लोप होता है । 
झंटिया-ना--क्रि० स० (हिं० 'अंटी” से) उगलियों के बीच छिपाना । 
ओडुभा-ना--क्रि० स० झंड>भंड । भेंड--उम्ता । बधिया करता। 
पअसुभा-ता--क्रि० भ० ('पाँसू? से) भौँसू मर जाना । 
अझकड़-ना--क्रि० श्र० (“कड़' मे भर के झागमत से) भकडह़ाव (भकड़-- 
भाव), भकड़, (प्रकड़ +-ऊ) भकड़ंत (भकड़--ऐत) 
अकबका-ता--क्रि० भ्र० (भक--बक>वाक )प्रकवक में भ्रक बक के तुक 
एर जिसेक बाल़एंहा, रूप में, प्रएएए छान, पटक, है. ५ फट 
बंड में भी वंड के तुक पर जान पड़ता है। शाँय बाँय 
भादि शब्द भी देखें। झण० सा» में भक को प्वाक्‌ से 
निकला माना गया है| 
झकुला-ता--क्रि० भ० ('पाकुल' से नामघातु) धवड़ाना । 
पसर-ना-- क्रि० भ० (खर खल का वेक०) ल कार में परिवर्तन खर 
(खल) का यहाँ चुरा प्र्थ है । घुरा लगना । 
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अभगरा-वा--क्रि० अ० (यह प्रंगड़ाना से भी सम्बद्ध हो सकता है; 
अगराने से झंयों को ध्यार से मोड़ने की क्रिया भी होती 
है । श० सा० में प्ंगराग से यह ध्युत्पन्न माना गया है) । 
प्यार था दुलार में झंगादि को मोड़ते हुये ढीठ व्यवहार 
करना । 
झगिया-ता--क्रि० भ्र० "भाग! से नाम धातु । 
झाग>प्रा० भ्रग्गि>भगित । 
अगोर-मा--क्षि० स० (श० सा» भागूरण । गोर का पर्थ छिपाना भी 
होता है । गोर में भ का भ्ागम भी हो सकता है ।) 
अ्गोरिया (भगोर्‌ +-इया)॥। 
पझरधा-ता--क्रि० भ्र० (झग्रह 'श० स०' से, जब मुख से झ्रधिक ग्रहण 
नहीं किया जा सके) । 
झटक-ता--क्ति० भ्र० (टक”, टिक 'ना/ का खूपान्तर हो सकता है! 
“टक! में भ्र का झ्ागम । टिकना का झुकना भर्थ है। प्रयवा 
भरद्‌ चलना) क प्रत्यय॥ 
क्रि० स० भ्रटकाना । भ्रटका (भाटिका)-वह घव या पदाय॑ं 
जो देवता पर चढ़ाया जाता है । 
झठपठा-ता--क्रि० झ० (प्रट->>4/प्रदू प८>>%/पत) 
लड़खड़ाना, गड़बड़ाना । 
झटपट, भटपटी । 
भड़-ता--क्रि० भर० (पड़ शब्द 'झट' से, टकाड़ 3 
झड़ का झट (भटक) से किच्चित्‌ भिन्न भरें है। 
कि० स० भड़ाना । भड़ान। क्रि० स० भाड़ना। पड़से 
भाड़ भी । 
झड़क-व--क्रि० झ० (प्रड़क-पभड़-क) भ्रड़क-प्रटक में कुछ भर्थे 
साम्य भी है । 
झढ़ा-ता--क्रि० स० । (प्रा० झाढव) काम में लगाना। काम भढाना । 
झअतुरा-वा-क्रि० भ्र० (प्रातुर से नाम धातु) | झतुराई । 
अझधिका-वा-कि० झ० [प्रधिक से नाम घातु ।) भधिक होता । 
अधिया-ता--क्ि० स० (प्ाघा से नाम धातु) भधिया। भाधियार। 
अधियारी । ः 
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झनठिया-ना--क्रि० भ० (भनठ-भनिष्ट ?) महठियाना । 
झनसा-ता--क्ि० भ्र० भनन्‍य रूप-प्रलखाना-हि० “धनख से। प्रप्रसन्न 
होता ) 
झपना-ता--क्लि० स० ('भपना' से नाम धातु, भपना झ्रात्मन से ॥) 
झ्रफर-ता--क्रि० भ्र० (<स्फारणं) । भफरा एक रोग 
प्रबुह्दानना+-कि० भ० (प्बुहन>भाद्वान) भूत-प्रेत से भ्राविष्ट होकर 
हाथ-पर पटकना ६ 
देक० स्‍भभुझाना । बह के स्थाव पर भ (ब--ह) 
झमिलाख-ता--क्रि० भ० (<प्रभिलपणं ) पभिलाषा” से किया | पं को 
खडच्चारण । 
प्रमा-ता--क्रि० झ० (पा-मान-श० सा» पूरा-पुरा भरता लगभग 
इसी भरे में 'समाना' भी (स--मान ) 
अमेज-ना--क्रि० स० (<फा० झामेजन) मिलावट करना | मींजना भी 
इससे निकला हो सकता है ॥ 
प्ररप-ता--क्वि० स० (पर्पणं)%/भरप_ 
परवरा-ता--क्रि० भ० ('परवर' से | ध्टटवर वेक० भड़वड़ ) भड़वड़ 
से प्रंडवंड । यह भनुकारी शब्द जान पड़ता है। झड़-एक* 
झुक, बढ़-बकना प्र्थात्‌ भरफुद बोलना। बड़ का वर 
भी होता हैं, 'दर्राना' में यह '“वर' दोख पड़ता है । 
भररा-ता--क्रि० भ० 'भरर/ दाब्द करते हुये गिरना ) 
(भनुकारी शब्द) 
भरार (कगार)-भोजपुरी में नदी सूट के उस भाग को कहते 
हैं जो लहरों के भ्राघात से काठता बनता है | 
झरधियाना--क्वि० स० (प्ररध>भर्य से नाम घातु ) ॥ 
झलगा-ता--क्रि० स० (भलग झ--लग! से क्रिया) । 
प्रतसा-ना--क्ि० झ० (झालस' से नाम घातु) । 
झलाप-ना--क्रि० स० (पालाप से नाम घातु) । 


प्रवाँस-ना--क्रि० स० (वुयु० 7) काम में प्रथम बार लाता-विशेष कर 
मिट्टी के पात्र का 
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असकता-ना--क्रि० झ० (पसकत>प्रश्क्त) भ्रालस प्रनुमद करना । 
असीस-ता--क्रि० स० (भसीस>पाप्तिषप्‌ से नाम घातु । 


शा 
औँक-वा--क्रि० स० [प्रॉकवा>पंकने) प्रेंकाई । हि 
आन्ना--क्ि० झ० (सं० याति--जाता है, भायाति-पाता है। या 
का हिन्दी मे जा हुपा भौर झायाति से केवल भा लिया गंया)। 
झवाई ८ स्‍भा--भाई (भाने का भाव)॥ 
झाजमा-ता--क्रि० स० (प्राजमाइश फा० से) बोलचाल में भ्रजमाना 
भी । प्रयोग में लाकर देख लेना या जाँच लेता। 
आन-ता--क्रिण स० (झानयतिन्प्ानय प्ादि रूपों से भाव! लिया 
गया)। 
आराघ-ना--क्षि० स० (भाराधनं) ! 


टू पु 


इठला-बा--क्रि० भ० (क्० सा» के प्नुसार ऐेंट--लाना से | पर महू 
चिन्त्य है ।) इठलाना का भर्थ ईतराना भी है, प्रतः इत- 
राना का ही रूपान्तर हो--त का ठ, र का लू होकर । 
इतरा-ना--क्रि० भ० (इतरा-इत्वर” से) 


उठ 


छचक-ना--क्रि० भ० (उचक-उत्‌--चक्र से) उचकने में ऊपर उठने 
का भाव है । 

खड़ेल-ना-क्रि० स० (उ->डाल, उ हिन्दी उपसर्ग ऊपर के प्र में 
प्रायः झाता है भोर सं० उत्‌ का विकास है । यह “उडारण' 
से सम्बद्ध हो सकता है--उत्‌्--घार» द्वार से डाल ।- 
द्वसेड, रका ल) 

उफठ-मा-क्रि० भ्र० (उकठ-उ--कठ “काठ' सूखना वृक्षादि का)। 
उकठा वि०। 

उकता-वा--क्रि० भ्र० (उकव-उत्कृत से २) 

ऊवना, जल्दी मचाना । 
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उकलानवा--क्रि० झ० इसके भय रूप उगलाना | झोकलाना भी बोल 
चाल में । उकाई-(झोकाई)>-उक--भाई उगलाना | 
उगलना भझादि रूप भ्रधिक प्रचलित । 
उकस-ता--कि० झ० (उकस-उत्‌-कर्ष) उमरना। क्रि० स॒० उक- 
साना । उकसाहट । 
उखड़-ता--क्रि० प्र०। उखड़>उत्-खद (४/लनू) उखड़-3-खड़ । 
झषवा उत्कर्षति-प्रा० उक्कंड़ढइ से । 
उखाड़ना । उखड़वाना । 
उग-ता--क्रि० भ्र० (उग-उत्त्‌ गम-व्यक्षनों का लोप होकर उत्‌ से उ 
और गम से ग शेष रहा )॥ 
क्रि० स० उगाना । 
उधट-ना-क्रि० भ्० (उत्‌ घद से) उद्घाटन से उधटना )। 
उघर-ना-कि-भ.(उधर-भी उत्‌ घट्‌ से,उघरका वेकल्पिक रूप उधड़ भी 
चलता है-घद्‌ से घड़ । फिर घड़ का र (ड़ का र में परिवत्तंत)- 
क्रि० भ० उधारना, उघाड़ता। 
उगल-ता--क्रि० स० (उ--गल-उद्‌गिलत-प्रा० उग्गिलन प्रे० उग- 
लाना, उगलबना । 
उगाल (दान)। 
छउगाह-ता--स० (उगाह-उत्‌-ग्राह उद्ग्रहणं) लोगों से प्रलग- 
अलग धन या भप्त भादि लेता ) 
डगाही । 
उचट-ला-भ०  (उचट-उत्‌ चट्‌ 'उच्चाटन मन उठ जाता या 
विरक्त होना । 
उचादना, उचाद। 
उचड़-मा-भ० (उचद से टका ड़ होकर) किसी सदी चीज को 
झलग करना या पोदारता 
उचर-ना--भ० (उत्‌ु-चर, उध्चारणं। उच्चारण करना या 
बोलना । 
स॒० उचारना (उच्चारणं)। 
उछक-ता--मग्र० (उ--छक-उत्त--शक्‌ , जब [प्रधिक पीना दाकय 
से हो) नशा पाने कय भाव । 


म्र्ण 


व 
अर १] 
विद 27220 वेग से ऊपर उठना। 
हर ० 5 सनक 4202९ ॥ उछाल ॥ 
उजड़-ता-भ्र० (उ--जई-जड़ से उखड़ना) क्रि० स० उजाइना। 
प्रे० उजड़वाना । उजाड़ संज्चा | उजड़ा बि० (स्तं० उजट से 
सम्बद्ध हो सकता है)॥ 
उजल-ना--स० (उज्वलनं-उत्‌--ज्वल) 'उजलती सी जलती 
मुसकाम! मैथिलीशरण ग्रुस 
# स० उजालना । उजलवाना । उजाला । 





उमल-ना--स० (उत्क--र्‌ उत्करणं) वेक० उम्ेलना । 
किसी चीज को ऊपर से नीचे ग्रिराना । 

उठेग-ता--भआर० (उठंग-उत्य-प्रंग) किसी ऊँची पोज का अ्रहमरा 
लेकर टेकना । क्रि० स० उंठगाना । 
वैक० झोठगना श्रोंठगाना । 

अठ-ना-प्र० (उठ>'उत्थ, उत्थान-उठान) उठाना । उठाना । 

उठाई, उठाव, उठौवा, उठावा, उठौनी । 

सड़-मा--प्र० (उड़-उत्‌-डयन (९/डी)। उत्‌ का उ भोर ड यन॑ 
का ड़ उड़) उड़ाना । उड़वाना । उड़ान | उड़न समास में, 
उडन खटोला | उड़नछू, उड़ाकू । , 

उड़ास-ता--भर० (उ-डांस--उद्घासन”ः से) ब्रिछौना समेटना। 
वडास” से क्रिया ढसाना। ('जागे फिर ने डसेहो'-छुलसी) 

उठढक-ना--अ्र० (उठक, उठक, दक से ढक, ढक 'स्थक' से ?)। 
ठोकर खाना, टेक लगाना। उदकाना । 

खढार-ना--स० (उढार-ऊढा-पक्‍ार) 
किसी विवाहिता का पर पुरुष द्वारा निकाला जानता। 

अतर-ता-भ्र० (उतर-उत्‌्-तर, उत्तरणं; </त्‌ भ्रथवा तर 

में हिन्दी उपस्ें उ का योग )॥ 

अघड-ना--भ० (उद्धरणं-श० स०) 
उद्धरण और उघड़ने के भर्थ मे भन्तर है । मेरे मत में यह 
उ--घड़ “हिन्दी से बना है उघड़-धड़ से झलग होना । 
घड़-मूल भार्ग (प्राय: दरीर का) / 
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अधेड़-ता--स० यह उधड़ का रूपान्तर जान पड़ता हैं। (उधड़ना से 
उधेड़ना, घुसड़ना से घुसेड़ना, उफलना से उस्ेलना भादि के 
गठन को देखिये ।) सं० उद्धारणं से भी यह सम्बद्ध द्यो 
सकता है । 
सीवन (सीयन) या पं को उखाड़ कर झलग करना | 
“उनच-ना--स० 'दा० सा०' ने इसका सम्बन्ध 'ऐँचना' से माता है। 
इसका श्र्ष है चारपाई की बुनावट को खींच कर कहां 
करना भोजपुरी क्षेत्र में इसे भोसचना” कहते हैं । 
झपज-ता--भ ० उपज-('उत्र-उत्द्यत) उत् का उ,द्य काज। 
(उत्‌--४/प६) । 
स० उपजाना । उपजाऊ । 
उपठ-्ता-- भ० (उपठ-उत्‌पट) उत्पटने । 
दाग या निशान पड़ता (उखड़ना)। 
उपड़-ना--भ० (उपड़ “उपट' का रूपान्तर-ट का ड़ द्ोकर) । 
स॒० उपाड़ना (<उत्‌ पाठ्य) प्रन्य रूप-उपाठता। 
उपरा-्ता--भ० (ऊपर से | ऊपर 'उपरि से) । 
स० 'भी ऊपर करने के भथ में । 
उफन-तो-भ ० (उफन-उत्‌--फेन) । 
उफात | उफनाना-नाम घातु उफान से । 
जबट-ना---स ० (उबद-उद्द तेंड, उबतना-उद्तेनं)॥ 
उबर-ना--पभर० (उबर-उद्वरणं उत्‌५/बृ-वर) 
उबारना-(उद्ारणं) 
“उबलना--भ० (उबल-उ--बल, उत्‌बलनं, 
उबालना । उबाल | उबला वि०॥ 
उमर-ना, उमड़ना--भ० (उमइ-उद्मरणं) उद्भारयति-प्रा० उम्मारइ 
उभमारता, उसमाड़ना । उमाड़, उभार | 
उमगता--भ० (उमग-उमंग से )) नाम घातु । 
उमडइनना--भ० (उमड़-उत्न्‍मंडन ध० स०) 
उमस-ना--भ० उमस-ऊपम (ऊष्पा) के वर्ण॑विषंय से। 
- वउमेठन्गा--स० [प्ा० सा० के प्रनुस्तार उद्देधन से) . 
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उद्वे व के भ्रं से उमेठना का श्रर्थ मेल नहीं खाँता। मेरे 
मत में यह उ--ऐंठ से निकला जान पड़ता है। एक स्वर 
के बाद निरन्तर पुसरा स्वर भावा यह हिन्दी की प्रकृति के 
भनुकूल नही है भरत: पंचम वर्ण म्‌ का भागम हुप्ा । 
उमेढ-उ-मु--ऐंठ । 
उरेख-ना, उरेहना--ध० (उत्‌-रेखन या उल्लेखन से) 
“उरेख” का वेक० रूप उरेह (ख का हू होकर) 
प्रायः महाप्राण प्रक्षर तदूभव रूप में ह हो जाता है । 
उलेंघ-ना--स० (उन्न घनं) 
उल्लंधन में उत्‌ का सोप कर लंघने, जिससे लखाॉँघता 
बनता है । 
उलभ-ना--भ० (“उज्नग्ध! से उलक) उत्‌--लब्ध-्यल्लब्ध । 
हा० सा० के भनुसार उलभना-भवरुघन से । भवरुद्ध-का 
पथ रुका हुमा होता है। लब्ध से “लक” क्‍्तधिक सम्भव हैं ।. 
सुलभ 'सुलब्ध” से, उलभ उल्लन्ध (उत्‌--लब्ध) से । 
स० उलभाना । प्रे० उलभवाना। उलभाव | उलभव । 
उलट-ना-भ० (उल्लोटन द्ा० सा०, प्रा० उल्लत्य) । 
स० उलठाना ॥ च्रो० उलटवाना । उलठन। उलटाव। 
उलटी । 
उसन-ना, उ स्िन-ना---स० (उसनन-उष्णं)। 
अ्र० उसनाना | प्रें० उसनवाना । उसवा (उसिता)' 
उसना था उसिना (चावल)॥। 
उप्तिितन्वा->इकार वाला रूप भोजपुरी क्षेत्र (बिहार) में प्रधिक 


प्रचलित है । 
ऊ 
फछोप-ना--[परौंघना रूपान्तर)-भ० ऊँघ-भवाड (नीचे मुंह-श० सा०)* 
प्रा० 'उघइ' से । 
ऊँघ का वेक० रूप प्ौंघता, भौंघाना भी है। प्ौंधना से: 
झोंधाई (नीद)॥ 


छछ-मा--स ० (उच्छन-दीनना-श० सा») 
बेक० झौंछता । 


[[६४/३); 


ऊब-वा-प्र० [उत्‌--विजू-से ऊंद,,उत्‌ के उच्चोर विज-घातु के विका व 
१, «+ मात्र ग्रहण) ६ 


रू श्र हन्द 
कोई ऋकाशदि घांतु नही हैं + 
.....ए 
कोई एकारादि घातु नहीं, है. 
ऐ 
ऐँच-ना-स० (व्यु० प्रशात) 
खीचना । इसे विकल्प से खचना भी बोलते हैं ॥ क्या खेच के 


ख के लोप से 'एंच' निकला है ? यह अनुमान मात्र है । 
ऐठ-ना-स« प्रावेष्ट (नं) से (श० सा०) 


भ्नो 


झ्लोइछ-ना--स० (प्रंचना)-वारना, निछावर करना । 
झछना भी इस भ्रर्थ मे कही-कही प्रधुक्त होता है। 
ओोकान्ना- प्र० (भोक-वम्‌-ह भा० वमक्‍्केइ) 
'श्रो! छब्द कर के के करना । झोक का प्रय॑ मतली, के ए० 
सा०। वया भोक-प्रो+-क के योग से वना है ? झो करना | 
भोकाई-उकाई | उकाई से उकलाई भी (मध्य में ल के 
झागम से) उकलाना भी १ 
झोट-ना--स० (प्रावर्त (नं)-व के प्रभाव से भला का भो, त का ट) 
कपास को साफ करना, वार-वार भपनी ही बात कहना । 
झोठेप-ता- प्र० (उत्प--पंग ?) भषवा उत्तग से ? ठेक कर बेठना । 
झोड़-ना--भ० (प्रोद से प्लोड़ 'ट का ड') 
प्रोढ़-ना--स० (प्रोड-ऊद़ा से भयवा उपवे'्ट, उपवे्टते घ्रा० भोवेड्डइ ।) 
झोडाना प्रे० श्ोढ़वाना | झोढ़ना । भोढ़नो । 
झोदर-ता--भ० (उदरणं)-किसी सदी घौज का उखड़ना। 
स० झोदारता-उद्दारणं । पु > 
भू 
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ओरा-ता--भ० (“भोर' से) समाप्त होना। 
झोसा-ता--स० (प्रावषंण छा० सा०) पवाज को हवा में दादा-मूसा 
झलग करने के लिये उड़ाना । 


झो 


भाँध-ता--भ० (भाँधा' से । भोंघा-भरवाड --धा। भ्रघोगुख से भी 
सम्बन्धित हो सकता है। ) भौंधाना। 

पझौंस-ना-भ० (प्रोंस-“उमस' से) । 

झौंद-ना--स० (भौंट-भावत्त से)। 
भोटना भौर झौंठना दोनो शब्द भावत्तं से निकले जाने पड़ते 
हैं । भावत्त का भाव है फेंट-ता या बार-बार घुमाता। 


एक ही बात झोटना-बार-बार फेंटना । दूध भादि 
को प्राँच पर चढा कर गाढ़ा करने के लिये भौंटना पड़ता है ॥ 


हानंली झौट या शौट को स० भव कुटयति प्रा० झो उद्दईन्से 
भानते हैं। 


क्‌ 


झॉपू-ना--भ० (१/कम्प्‌ चलने | प्रा० कम्पइ ।) 
पझन्य रूप-कॉपना । स० कॉपाना । केप-कंपी । केंप-कंपाहट । 
कचकचा-ना, किचकिचाना--भ्र० (भनु० कच कच शब्द करना) 'किच 
दाँत को दाँत से दवाने का शब्द) किचकिच 
का भर्थ व्ययं का विवाद भी होता है 
किचकिची । किचकिचाहट । 
' कचर-मा--स ० (कच्चरणा ? क--चरण) 
... अन्य रूप-कुचलता । कुन्चुरा, चलना, कु के स्थान पर क 
५; भी धाता हैं (कपूच कुपूत के भर्य मे; चर का चल )॥ 
कचारना । कचारता-कंपड़ा कचा रना (कपड़ा दवाकर घोना ) 
/कचोट-ना--भ० (कचोट-क--रोट; च॑ 2५/चुरुट्‌ छेदने) मन में पीड़ा 
का झनुभव करना । 
कजला-ता--भ० (काजल<कज्जल से माम घातु) 
कट-ना>-भ० (कट 4/इत्‌ छेंदने )) 
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स॒० काटना । प्रें० बटाना, कटवाना । 
कटाई | कटाव । कटान । कटीला । कटनी । कटौती । कटवाँ॥ 
कट्टर (कटू--टर) । कट्टा-हटा कट्टा समास में उत्तर पद ग 
कट्टा का सम्बन्ध कट से है। ट का ड होकर कट से कड़ा भी । 
क्रटाकट (कटाकट का दाग्द) । 
खटांखट (प्रल्पप्राण का महंप्राए) ॥ 
कहठिया-ना--भ० (काठ<प्रा० कट्टु<का8) काठ से साम घातु । 
घड़क-नता--स्‍्र० (कड़क-कड़ कक, कड़ कट का रुपान्तर। कड़कड़ामा- 
“कड़' 'बड़' शब्द होना ।) 
भनेफ नाद-ष्यक्जक दाब्दों में द्विरक्ति की प्रवृत्ति दीख पड़ती 
है>कड़कड्टा ना, खड़खड़ाना, गड़गड़ाना, घड़घड़ाना, फड़« 
फड़ाना, तडतड़ाना, सुड़मुड्ाता, गुड़गुड़ाना, करकराना, 
घरचराना, परपराना, फरफराना, सरसराना, भ्ररवराना 
भ्रादि। 
मंड़ता--('बड़का' से, फडफा के का के स्थान पर सा; कड़क के साथ 
गाया जाने वाला एक युद्ध गीत) । 
फड़पा ना--भ० (कड़<बढु, कड़भा <कटुफ) नाम घातु । 
कढ़-ता--भ० कढ़<कृप्‌ <प्र० बट्दइ<कडु । 
स० काढ़ना (क्षण) प्र० बढ़ाना, कढ़वाना । बढ़ाव। 
कतै-ता--भ्र० (पत्‌५/कृत) सूत कातना। 
स० फातना<कत्तंन॑ । प्रे० काना, कतवाना, कताई। कतयाई। 
बत्ती (सोनारों फी कतरनी)<व्ती। किन (पातने 
बाली) । 
फकतर-नां, कुतरना--रा० (फतरना-कत्तेन ) 
(कतर-वर्रत के वर्णाविपर्यंथ से बना हो सकता है 
करत से कतर प्रथवा कत में र के भागमन से) ' 
कृतराना। प्रें० पतरवाना फतरन।] बगारनों 
कुतरा । 
बतराता का एक भय होता है किसी ध्यक्ति या 
बे ब्रचा फर निवल जाना | कतरने से किसी 4 
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का किनारे का हिस्सा झलग हो जाता है, क्‍्तः 
; कतराले से किनारे-से निकल जाने का भाव निहित 


220 के... रहता है । अर 
कनकता-ना-भ्र० (कन<स० किण से | किण”घपंण का. चिन्ह |) 


चुनचुनाना या चुनचुनाहट होवा॥..7 
कुनकनी ( कनकनाहँट है 73, 
कममना-ना--मभ० (व्यू० ?) सोये हुये प्राणी का कुछ हिलता-डोलेगा) । 


ह ह न सडफ 
नकनख़ियाना--भ्र० 'कनखी' से नाम घातु स्‍स्‍ 


(कनखी-कन--भाँखी-कोण+ प्रक्षि ?) 
पु कनखी-भाँख के कोने करी श्रोर पुतल्ली करके ताकता । 
यौगिक शब्दों मे कान का कन होता है-कानपटी से 
कनपटी। झत़ः कनखी का श्र कान की श्रोर देखनेवाली 
भाँख |) 
कबूल-ना--स० (कबूल भ्र० स्वीकार करना) कबूल से नाम घातु प्रे० 
क्बुलवाना | 
फारसी-प्रर्बी शब्दों से क्रिया बनाने में प्रायः करना, 
होना सहायक क्रिया के रूप मे भाते हैं। कबूलना-क्बूल 
करना ६ 
क्रम-ता--प्र ० (कम-का । घट जाना) 
घटने या कम होने के भ्र्थ भे कमना का प्रयोग विहार मे 
चलता है। श्विष्ट प्रयोग कम होना ही है । 
कमी । कमती 


कमा-ना---स० (काम>प्रा० काम>कम । नामघातु। 
कमाई । कमाऊ ॥ कमेरा (काम करनेवाला)-प्रल्प प्रयोग । 
कमा कर । 
कर-ना--स ० (कर-६/क करणे) 
प्रे० कराना, करवाना । करनी । करवंया-पल्प प्रयोग 
कर-करान!, कड्-कडाना--स० (कर! पनुकारी शब्द) गरम करना जंसे 
घी करकराना | कर-कराहुट, खर-खराहुट 
(पल्पप्राए का महाप्राए)। 


॥ ६६ 


कराह-ना--स० (कर-+-प्ाह से कराह ?) कराह-शब्द के साथ 
भझाह । 
कुन्नपनना--भ० (कल्पन श० सा०) बिलखना। 
क्रि० स० कलपाना । 
कलिया-ता--प्र० (कली<कलिका से नामधातु)॥ 
कल्हार-ना-स० (कह्हार-कड़ाह का वर्णंविपरयय) कडाह>कटाह, 
नामघातु । कड़ाही में भूननगा या तलना। 
कसक-ना--प्र ० (कसक-केस--क; कप्‌ घर्पणे । हानंली नंपुक्त धातु 
मानते हैं-कप्‌--क प्रा० कसकइ। 
ऋस-ना--स० (कस<कृप्‌ विनेखने) बंधन को डोरी प्रादि से खीचकर 
मजबूत करना | 
कसनी । कसाच । 
कसमसा-ता--स० 'कस्मस” से नाम धातु । यह३/कस>गत्ि 
शाप्तनयो: से है । 
कूसमकत्‌ । कसमसाहद । 
अतेक शब्दों में पूर्व शब्द की प्रावृत्ति के पहले मं का 
भ्रागम हं'ता है; जेसे-कसमकस, ठसमठस । 
कहर-ता--प्र० (केंहर-कराह के वर्ण विपर्यय से) 
कह-ता--स ० (कह<4/कपवावप्प्रबन्ये । प्रा० कहे, फहई। प्रे० कह्ाना, 
बहवाना, कहलाता, कहलवाना । 
कहानी । कहावत । कहाकही । 
कौख-ना--स्‍झ० (काँख<कक्ष से इसका सम्बन्ध जान पड़ता है । 
अतः नामघातु मान सकते हैं । 
फौछ-ता>काछता--स ० 5/कप्‌ प्रा० कंछइ काछु-कच्छ-किनारे की 
भुभि । (दे० कछार) से शायद सम्दन्ध हो। 
किसी तरल पदार्थ का हपेली या कलछुल झादि से 
एक किनारे खीचकर उठाना । 
काछ-ना--स० (फाछ का अर्थ कटिविस्त्र, लौग भादि) 
प्रभिनय के लिये चेश घारण करना। 
कॉड-भा--स० (खंडन ?)-प्राम्य शब्द 
झन्प रूप पड़न्‍ता-(संडन) 
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काँद-ला--भर० (कर्दनं) रोना । 
किकरिया-वा, केंकियाता--भ्र० (पनुकारी शब्द) की या के-कें का शब्द 
करना ॥ 
किटकिटान्मा--स० (क्विट किट भ्ननुकारी झब्द) 
दाँत किट किदाना या कट कटाना । 
किरकिराना--झ० (किरक्तिरी) किर<वि+किरि-पह प्रनुकारी शब्द जान 
पड़ता है 
किलक-ना--अ० (किलें-किलकिला) हर्पध्वनि, मूल शब्द 'किल” जाव 
पड़ता है । 
किलक-किल+क स्वार्थे। किल से खिल (खिलखिलाना में 
खिल) 
क्लिकिल-वानरादि वा हास्य सूचक शब्द । 
प्रयोग--पभरे किलक मैं नेक निहार-गरुप्त । 
कीन-ना--स० (कीर्न; $/करा द्रष्य विनिमय॑ । प्र।० किखइ 3) 
कुचल-ना--स० (कु+चल) । 
बुरे ढंग से चलना, जिससे कोई चीज या प्राणी दव जाय । 
कुचाल | कुचाली । 
कुट-ता--म्र० (३/कुट्ट प्रतापने) >कुट्टन प्रा० कुट्टई । कुटाई । कुटवाई। 
कुटवास । कुटम्मस । 
कुद-ता-भ० (कुढ़<ऋुद२/कुछू ) 
भीतर भीतर क्रेघ करना, जलना, चिढ़ना 
क्रि० स० कुढाना । फुडन ६ 
कुम्हतानता, कुमलाना--पम्न० (कुम्लान३/म्ले हपंक्षये) | 
कुरेद-ना--स० (करत्तेन 'श० सा०) 
करोदना, खरोदता भी इस कुरेदना के रूपान्तर जाने 
पढ़ते हैं ६ 
झुरबु रा-ना--भ० (कुर कुर! भनुकारी शब्द) 
कुरकुरा वि० । खुरखुरा (प्रत्प प्राण से महाप्राण) 
कुरकुराहट । (खुरखराहट) 
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कुलबुसा-ता--प्र० (कुलकुल भनुकारी क्षब्द) 
“कुलकुल'-प्रयोग 'भलिकुल कुलकुल सा बोल रहा 
(कैसलय का अंचल डोल रहा ॥ 
“प्रसाद 
'कुरकुर'-कुलकुल'-र कठोरता और ले कोम्र॒लता का 
व्यञ्ञक है) 
कुरक-सा, कुहुकन(--अ० (कुहुक या कुहू शब्द करना) ९ 
कोच-ना-स० (कूँच<कुल्चन ५ 5/कुच्‌ /कुच् गतिकौटित्वाह्पी 
भाव योः) । 
कचा (भाड़), कूची । 
ऋुचा-पाम का एक प्रकर कए झँचर जो शाम को कूचकर बनाया 
जाता है । 
कूृथ-ता, कूचना--प्र० (व्यु० ?)। 
कुधन-काँखना । प्रे० कुघाना, कुंधवाना | 
कूकन्ता--भ० (कूकवं-कू+क ? कोयल का 'कू क' शब्द कूक से साम- 
घातु । 
कूज-ता--प्र० (कूजन, ९/कूज्‌ भ्रव्यक्त शब्द) । 
कूत-मा--स० (कूत-प्रा+कूत) 4 
मूल्य या परिमाण का भ्रनुमात करना । 
बूदना--प्र० (कू्दन) ॥ %/दछुद, कीडायामु । %/स्कुद भाषवणं (कूदना) 
से भी सम्भव | 
कोंच-ता-> स० (कुच्‌ कुच_गति कौटिल्याल्पीमावयो: । 
चुमाना ) 
कॉवना-खोंचना (प्रल्पप्राण से महाप्राण)॥ 
कॉचाई। कोंचाहट । 
कोड़-ना->सं० (कोड-३/कुद्‌ प्रा० कोडइ॥ ३/कुशइ ?) 
कोड़ाई । कोड़ना का रूपान्तर ग्रोड़ना जान पड़ता है (वर्गीय 
प्रषम का वर्षीय तृतीय में परिवत्तंन) ६ 
कोप-सा--भ० (कोप-कुप्‌ क्रोधे) । प्रा० कुप्पद । 
कोपना के स्थान पर गद्य में प्रायः कोप करता का - 


-[ ७२ -] 
तत्सम संज्ञाओं मे प्रायः करना,) होना सहायक ' क्रिया का 
7 * प्रयोग होता है। ९ “38६ 
कोस-ना--स० (क्राशण-३/ऋश भाहामे रोदने च ।) 
कौंच'ता--अ० (कौच३/कुच, ) 
भोजपुरी में चिडने के प्रथ॑ में प्रयुक्त होता है | 
कॉध-ना--भ्र० (सं० कनव->-घमकना--प्रंध ? श० स०) । मेरे विचार 
में यह 4/कन्‌ दीप्ति कान्ति गतिपु झौर अंध के योग से बना 
है। कन+श्रध-चमक से भ्रधा होता। 


ख 


खेंगाल-ता, खेंघारना--स० (सालन 'श० सा०) 
हल्का घोना, खाली कर देना । 
खखार-ना--भ्र० (यह 'खर” झब्द से बना हो सकता है। “खर' भनु- 
कारी शब्द) । 
'खरखर' का शब्द निकालते हुये गले से कफ निकालना । 
खट-ना--स० (कदाचित्‌ “कठ' जिससे “कठिन' बनता है खट का सम्बन्ध 
है । १/कठ्‌ कच्छ जीवने । खटकाक्षायाम्‌ से भी व्युत्पन्न हो 
सकता है ।) 
खट (संज्ञा)-दो वस्तुओं विशेष कर लकडी (काठ) के टुकड़ीं 
के टकराने का शब्द । खटखंट-खट की द्विरुक्ति से । 
खटाखद । 
खटक-ता--भ० (खट--क) 
खटखट का शब्द होना । बुरा मालूम होना । 
क्रि० स० खटकाना । खटका । 
खड़्क-ना--प्र० (खटक का रूपान्तर ट का ड) $ 
खडकना । खड़काना । खडखड़ाना । 
खड़्वड़ा-ता--भ० (खड+बड़ से) 
घवराना । बेतरतीब होना । 


नीचे दिये धब्दों का गठन देखें। 
खडबड़ाना --- खड्वड़ी -- गड़बड़ी 


[६ ७३६] 


है अप दो न खलदलाना +- खलवली-खरभराना 


खतियान्ता- स० (स्ाता से नाम धातु) 
खाते में भलग-प्रलग मद में लिखना 
छखदवदा-ना--प्र० (लदबद-खद) । खाद्य पदायय के उबालने में होनेवाला 
शब्द बदू (+/व८) होना । 
प्रन्य रूप --खुदबुदाना 
आदि प्र के स्थन पर इ प्रथवा उ का होना अनेक झ्तों में 
देखा जाता है ॥ 
खंदेडना, खदेरना-स० (भोजपुरी में इसी प्रथं में ज़ेदना या लखेदना 
भाता है ।) खेदना श्ौर खदेडना एक ही मूल के 
शब्द हैं) खेद कदाचित्‌ खेट (प्रा+-जेट) से निकला 
है । खेट 4/खिटुने। 
खन-ना--स ० ५/खन्‌ । 
खनक-ना--भ० (खन<ववश भव्यक्त शब्द) खनन-क) ॥ 
किसी धातु के झाषात से उत्पन्न #ब्व ) 
खनकाना । 
सप-्भा--भ्र० (5/क्षप्‌ क्षेपे्रेरणे च) । 
काम में स्‍प्राना । लगना । निभत्ता । 
खपत--खप+-त । 
खर्च-ना, सरच-ना--स० (फा० खर्च) 
खरचाना । प्रे० खरचवाना । ख्चीला । 


जराद-न--स० (खराद<फर्राद फा० |) 
खराद एक झौजार । 


खरीद-ना->स० (खरीद फा०,>फ़ीत से सम्बद्ध 
सरोंच-ना+-स० सरोच-खर--नोच २ खरच्न्तीदण | 
खरोॉट-ना--स० (खरोंट-खर+-प्रोंट २) 
नस या किसी तीदण दस्तु से नोचता 
खल-वा--्र० (खल नूदुष्ट) । 
हुए के समान भरप्रिय लगना । 


[ ७४ ॥] 


खलवला-ना, खरमरा-ता--प्र० [खल+वल खल>करिस्ती वस्तु में 
गड़बड़ी या ग्रस्त ध्यस्तता दोना ।) 
खलिया-ना--स० (खाली से नामधातु) 
इसका एक भर्थ है खाल उतारना-इस भ्रर्ष में खाल>क्षात 
से सम्बद्ध है । क्षाल से छाल भी १ 
खसक-ता, खिसकना--भ्र० (खस+क) खस स्खल के रुख के बर्णो 
विपर्यय से कदाचित्‌ निकला है । 
खत्तोट-बा--स० (सस्ोट-खंस+-प्रोद) खस>कृप्‌<कस ॥ कस से खस | 
खाँच-ना--स० (खाँचना, प्रा० कंछ प्रप० खंच ।) 
खाँचान्यतली टहनियों का बना ठोकरा । 
खाँस-ना--भ० (खाँस<का स । क का ख | भतुनासिकता) खाँसी। 
खा-ता-भ० (खा<<खाद्‌ के भ्रन्तिम व्यज्ञन लोप से) 
प्रे० खिलाना (प्रा, ई, ए में श्रन्त होनेवाली सकमंक घातुझों 
में, प्रायः प्रेरणार्थंक रूप में, ल का झागए होता है। जैसे- 
सो-सिलाना, दे-दिलाता, रो-रुलाना) । 
खाऊ। खर्बधा | खिलाई (संज्ञा) ॥ 
सिया-ना--प्र० (खी5/क्षि क्षये) । 
लिपिया-ना--प्र० (खीस>फ्रोप, खीस से नामधातु ।) 
खीक झोर खीस4/खिदू से) । 
खीच-ना--४० ($/कपू-प्रा० कंछ, खोंचना<कर्पण) । 
क्रि० अ० खिचना । प्रे० खिचवाना । खीचालखीची ) सौच- 
तान । खिचाव। भन्‍्प रूप-खँचना । 
खीम-मा-खीज-ता--अ० खोक<खिय 4/खिदू 
पिमना । खिकराना ॥ 
खुदानता--स० सुद-स्कुन्द,/स्कुदि झ्राप्रवरे) । 
खुजला-ना--स० (खुज-खज्जु-खज्जु मं) ॥ 
खुजली (एक रोग), खुजलाहट | 
खुद-ता---म० (सुदु६/खंड भेदले) । 
पूदनना ॥ 


[ ७५ | 


खुटक-मा--स० (खुट--क, खुट<छ्ूत्‌ से)॥ 
किसी वस्तु को ऊपर ऊपर तोड़ लेना १ 


खुम-ता--भ० (खुम*/क्षुभ्‌ संचलने) । 
क्ि० स० खोभना | झुमाना ( खोभा (उदरशुल) । 
खुरखुरा-्ता--भ० (“जुरखुर'-भनुकारी शब्द, युर२/कुर्‌ शब्द)। 
खुरखुराहुट। 
खुरच-ना--स० (खुरच्‌५/कुर्‌ ) विलेखने । 'कूच! से भी सम्दन्ध जान 
पड़ता है। 
खुरचन । खुरुचनी । 
खुन-ना--भ्र० (खुल-९/खुड्‌ ।) पुड्यते-प्रा० खुद या झुल्लइ-हानंली, 
मेरे विचार में खुल भ्लौर खिल दोनो फेल; से संप्बद्ध हैं) 
फूल खिलता है तो उसका मुख खुल जाता है ६ 
क्रि० स० खीलना । प्रे० खुलबाना । 
खुल्लमखुल्ला । 
खूद-मा--भ० (१/खुदि खश्डने ।) 
पैऐों से रॉंदवा ॥ 
सेनता--स० ($/क्षिप्‌ प्रेरऐे, क्षेपएं ।) 
सेप-ना--स० (फ्षेपशं) । 
सेल-ना--भ० (5५/घेला विलासे)। 
खेलवाड़, खिलवाड़ ॥ 
खेलवाड़ी, खिलवाडी, खिलाड़ी ६ 
सेलोना, खिलौना १ 
खोंट-ना-+-स० (९/जुड़ खएडने) ॥ 
छिपी ब॒स्तु का ऊपरी शा सोड लेदप ) शाप फसल ५ 
खोंस-ना--स ० (लोत%/कुसू संस्लेपण ।) 
खोज-ना--स० (खोज<खोद्य प्रा० खोज ।) 
प्रें० खोजवाना । 
खो-ना--स० (जो+/ल्षिपूक्षये )) 
खौल-ना-अ० (५ दविएलू चलने २) 


४[ ७६ ] 
ग 


शेंधा-ना--भ० (३/गंध) नामधघातु । 
गेंवा-्ना--भ० (५/गमु गतौ) । 
निकल जाने देना, सो देना । 
गछ॑-मा--स० (गछदगच्छ) । 
अपने ऊपर लेना । 
गंठक-ना, ग्रुटकना-पर० (गुटु<गृटका) ॥ 
निगलना (गोली की तरह) । 
गठ-ना--भ० (गठन) । 
क्रि० स० गठाना प्रे० गठवाना । 
गठाव । गठीला । 
गेंडिया-ता, गठिया-ना-स० (गॉँठ<-ग्रन्यि से नामघातु) | 
गड़ना-प्र० (गड>ग्त4/श्रा० गहु) । 
क्रि० स० गाइुना, प्रे० गड़ाना, गड़वाना । 
गड़पन्णडकप ) 
गड़गड़ा-ता-प्र० (“गद गड' भनुकारी शदद)। 
गडुगड्‌ शब्द करना । गरजना 
गडड़गड।हूट । 
गड़वड़ाना--प्र० (गह+-बड़-गडु बहु । गड्ँ<गत॑। 
बड्ज्वडा । बड़ा गद्य जहां हो, ऐसा भसम स्थान, भता 
क्रमहीनता 9 
गडबडियास्न्गडबड--इया (कतृ प्रत्यय) । 
गढुन्ता--स० (<घटने) | 
प्र० गढ़ाना, गढ़वाना । 
गढंत १ ग्रढिया । गढ़वैया । 
गदरा“ना--झ० (ठपु० २) ६ 
गनगना-ता--भ्र० (अ्यु ० ? कदा चित्‌ भनुकारी शब्द) । 
दारीर का सिहरना । 


७ गड़गड, बड॒बद, खड्दड, धद्घड, फटफइ, भइमभड पभादि दाढदों के 
गठन को देखें । सबके भन्त में भडु की घ्वनि विद्यमान है भोर सद द्विदक्ति से 
बने हैं। ये धब्द झनुकारी हैं। 


[ छछ “यु 
गपक-ता--प्र० (गपक-गउ--क) पअ्रनु० । 
मठ से निगलना । 

गंभक-मा--मर० (गरम+-क, व्यु० २) 
गरज-ना--प्र० (<गर्जन) । 
गरमा-ता-भ० (<घधर्म<गर्म फा०) ) 
क्ि० स॒& गरमाता । 
गर्मी, गरमाहुद । 
ग्रहप्रा-्वा--म० (गह<ग्रुर) 3 
८ भारी होता । है हू 
गल-ता>-प्र० (<गलन) । 


गलिया-वा, गरिया-्ता--स० (गालौ<गलिः से नामधातु) । 
गह-ता--स० । (गह<ग्रह , प्रहरुं) । 
गॉज-ना--स० (गाँज<गग फा०)। 
गॉता--स० (गाँड<ग्रन्थि) । 
गाँथ-ना, गाथना-स० (प्रथन॑, ग्रस्यन३/ग्रन्य) ॥ 
गाँस-ना--स० (गाँस<%/ग्रस) 
गा-ता--भ० (<गायनं) $ 
गाौज-ना--स० (गोय-गर्जन प्रा० गंजनं) । 
गाजा-बाजा' समरास मे गाजा याज से सथ्वद्ध है। 
शार-ना--8७० (<णारएं, गालनं) $ 
गारा-चूना गारा' मे गारा । 
गिडगिडाना--प्र० (मिड<गिर-पिराख्वाणी) । 
गिन-ला, गन-ना--प्र० (गिन<गण ) | 
पिरनना--प्र० (<ग्र-गिरति के गिर से) । 
गीजन्ना--प्र० (गिजनं 2) । 
गु गुप्नान्तो, गु गियाना--भ० (गूंगू) भनुकारी शब्द 
ग्रंगा-गू गो करमेबाला । 
गुजर-ना--भ० (गुजर फा०) ६ 
गुजारना + 


[ ७८ ] 


गुडंगुड़ाना--भ० (“गुड़गुड' शब्द होना, झनु० ॥) 
गुडगुडी । 
ग्रुदगुदा-दा-“स ० (गुदू की डिरुक्ति से) गुदन्गूदादार मुलायम पंग छूता। 
गुदगुदी । 

गुन-ता--स० (गुन<गुण) । 
गुनगुवा-ता--भ० ('गुनगुन” शब्द करना, गुनकी ढिरुक्ति से) । 
शुपन्दा--भ० (ग्रुम फा०)। 

खो जाना । 
गुरर-ता-स० (गुरुकदेर या ग्ुर-न-एर पत्यय, प्रा के धूर से गुर) । 
गुर्राता--म० (“गुर/<गुरु) । 

डराने के लिये गुरु दाव्द करना। 
गुहन्ना-स० (गरह<प्रथू-- ग्रथत) 3 

गुद्दाना, गुहवाना । 
शुहरा ना, गोहरा-मा--(गोहार” से) । 
गुजार-ता-म० (“गरुजार' से) नामघातु । 
गूंज-ना--भ० (<गुजन। । 
गूयना--स० (ग्रूंब१/प्रन्थ, ग्न्थन) । 

गुधाना, ग्रुंयवाता 

विकल्प से गूथना भी | 
गोडना “-स० (कोडना का रूपान्तर गोड्ना । वर्गीय प्रथम को तृतीय 

में बदलना ५) 
गौद-ता-स० (खोदवा का परिवर्तित रूप जान पड़ता है। बर्गीय 

द्वितीय का तृतीय में बदलना ।) 


घं 


चेंघोल-ना--स० (घंघोलरूघें+-घोल । मूल झब्द घोल-जिसमें सम वर्ण 
अर का पूर्वागम होने पर घंघोल बना जान पडुता है ।) 
द्िलाकर घोलना 
चघट-ना--प्र० (//परद<घदन) । 
झाकस्मिक व्यापार होना ! 


[ ७६ ) 


बघदनता का भर्थ कम होना । इस भरे में (बट, घट्टयते प्रा० 
धट्टई ) 
चनघना-ना--भ७ ('घत-्थन' दाब्द फरना-प्रनु०) । 
घनघनाहद। 
चवबरा-ना, पबड़ा-ता-भ० (हिं० “गड़बड़! से ?) + 
(गड़दड-घड्वड-धरवर 
घरवराना से घवराना, प्रथम रके लोप से! 
घड़वड़ाना से घवड़ाना-प्रथम ड के लोप से) 
घमानता--स० (धाम से नामघातु । धम<धर्मे प्रा० घम्म) 3 
घरघरा-मा, धडुघडाना--(घर्धर' से | प्नु०) कंठ से घ्घर/ 
धब्द निकलता। र का ड॒ होकर घड्घड़ाना भी | 
घसीट-ता--स० (घसीट<घृष्ट<घिष्ट प्रा०) 
अन्य रूप-घिसटना, घसिदता $ 
प्रे० घसिटवाना 
घहरनना--भ० (घहरना-गहर का घहर । गहर<गंभीर | 
घहराना । 
पिधिया-ना--प्र० (घिग्घी से नामधातु-पिग्धी व्यु० 2) । 
घिस-भा--भ० (घिस<घृषु सघर्पे स्पर्धामां च। घिसता<घर्षणु । 
चपंति-घसइ प्रा०) ६ 
घिसाना । घिसवाना ॥ 
घिस्सा । घिस्सू । घोसू । 
घुघुप्रा-ना--भ्र० (घुस्घू (उल्तू) से ब्यु० ?) । 
घुघुभाना--घुग्धू की तरह बोलना । 
घुटला--भ० (घुट परिवर्तने । घुट्‌ प्रतिघाते) । 
दम “घुटना' ॥ इससे “घोटना” भी बनता है। उ का गुण भ्रो 
होकर) । 
घुठाना । घुटवाना । 
घटना (भंग घं।टना) । 
घुटकनवा--स० (घूट! से) । 
घुड़ुक-ना--स० (%/घुद्‌ से, ५/पु शब्द भी । घुडु+क) | 
घुडुकी | (इबन्दरघुड़की) ॥ 


६६ ४४० 2) 


, अैमड-वा--अर० (घुम-घूम से । घूम३/घुण प्रंमणे गा;/पूर्ष भ्रमण ते) 
घुल-ना-- भ० (घुल-घोल्‌! से “घूरति' प्रा० घुलइ गिर टी 
कि० स० घोलना (उ का झो) [| 
चुप-ना--ध० (घुत-४/धृषु संपपंणे)॥. /ए४ 
क्वि० स० घुमाना । ओे० घुसवाना ॥ रू 3*नद्ःर ततहठ 
घुसेड-ता--स० (घुसेड>घुस+-एड ॥75 
) पूंदनता--छ० (घूंढ से नामघातु)“घूंट-कंठ से सम्बद्ध जान पड़ता है।) 
; धुम-ना-पभ्रं० (<पूर्णनं । घूर्य॑ति प्रा० घुम्मइ ) 
चेर-ता--स० (घेरा से या बेर से, पेरा-घरवगृह ?) 
घौंप-ना--स० (घोष-खोप-पक्षेपणं ३/ क्षिपत्रे रण ) । हे 
+ घोख-ना-स० (घोज<घोष्‌) ६ 








च्‌ 


चेंप-ता-- भ० */चप्‌-परिकल्पने (पीसने) चप्पते-चप्पई प्रा०॥ 
क्रि० स० चाँपना ) चेंपाना । 
चकचका-ना--प्र० (५/चक्‌ तृतौ प्रतिघाते थे) । 
रप्त का ऊपर भाषा, भीग जाना । 
अकपका-ना--प्र०- [चक-चाॉकत मे चक-नृचोकक्र देखना) पक 
वेश्ल>प्रेज्ल-चकपक-च कित प्रेश्षण ।) 
घकरा-ता--प्र० (चकर>चक्र, चकर>चक्र>चक्) । 
चकोटनवा--स० (धकोट-चुटकी से यरणंविपयेय ?) ॥ 
चम्नता--स० (4/चप्‌ भक्षणे ) 
चखाना । चखवाना । चखाई। 
चचोड-ता, चिचोइना--स० (मूल दाब्द चोड जान पड़ता है, जिप्तमें 
समवझं च का झागम । चोइ-९/चुड्‌ भस्‍्पीमावे 
से सम्दन्ध जान पड़ता है । निचोड़ मे वया नि 
उपसर्े है 2?) 
खटक-ता, विटकता--भधर० ($%/चद्‌ भेदने) मारना, चोद पहुँचाना, 
कटक-म्चट--क) । ४ 
घट का धर्थ ट्ूटना या पूटना है। “चट' हूटने का 
शब्द भी । कल्नो का चिटकना था घटकना । 


( ऊ१ ) 


चट का शीघ्र भी भर्य होता है-चट से यह काम 
करो। 
चद शब्द करके द्वार बन्द होने से चटकिनी, विटकिती 
कद्दते हैं। चटकन-मारने के झ्र्य में भी प्रयुक्त 
होता है । 
चदचटा-ता--पभ्र० (चट्‌ भेदनेरचट चढ़ करके फूटना या हृठवा) 
इसका प्रर्थ किसी लसीले पदार्थ के स्पर्श से (हाथ का) 
ससलसाना । 
चढ़-ता--प्र० (हानंली सं० उत्‌ ददू-उच्छदति)। 
उ का लोप करते हुये चडुइ या चडु३ बताते हैं। चर से भी 
चढ़ का सम्बन्ध हो सकता है। र का ड प्रायः होता है। डे 
का ढ़ हो सकता है। चडइ रूप भी प्राकृत में मिलता है। 
गुजराती, सिन्‍्धी, बेंगला में 'चंड' रूप मिलता है॥ फठिन या 
ऊंचे स्थान पर “चरने” (चलने) के लिये 'चढ़ने! का प्रयोग 
होता है। चर, चड़, चढ़ एक ही शब्द के भिन्न रूप जान 
पड़ते हैं 
चढ़ाई । घढ़ाव | चढावा ; चढ़ाचढ़ी | चढ़ाना । चढ़वाता । 
“कढ़ाई चढ़ाना-कटठाहिब्ल चटाद्यतें-(दस्तुपाल प्रबन्ध) सं० 
घटापयति । इससे प्रनुमान द्वोता है' कि संस्कृत में 'चेट! 
कोई धातु थी । 
अपकन्ता, चिपकनता-प्र० (चप-+-क>प्रा० चपकईइ) 4 
सपकाना, विपकाना | घंपकन (एक बद्ल 
विश्वेष) १ 
अपट-मा, विपट-मा--प्र० (घप+-ढ) - 
अपेट-ना+-स० (चघप--एट, चपठ वाया ही स्पान्तर) 
चबान्ता--प० (>चर्दणं२/चर्व प्दने] । 
प्रे० चबदाना। - < लक 
अमान्ता--स० [चिभाना>चर्दणं] । रे 
चमाना चदबाना से ही सम्बद्ध है। चमाना का घर्ष है 
5 फित्ताना । 


[ 5२] 


चमक-ता--भर० [चमक-चम--क<चमत्कू से |] 
चमकाना । चमकवाना । चमकीला । 
च्रचरा-ता---भ० (“चर चर! दब्द कर टूटना | भनु०] | 
चर-ना--भ० [५/चरगतो] पशुझो का विचरण करते खाना ।] 
चराना । चुरवाना । चरवाहा । चराई। चरवेया । 
चल-ता--भ० [4/बरगतो या 4/चलकपने ।] 3. ई 
चलाना । चलवाना । हर 
चलावा | चलाई॥ 
चहक-ना--घ० [यह पक्षियों का शब्द,। चहुक-चह--क] । 
सहचह-ता--भ० चिह चह शब्द करना-। भनु० ॥) 
घाटनवा--स० [चाट-'बट' से | चट धनुकारी धब्द जात पढ़ता है ।) 
अथवा यह चादु से सम्बद्ध है। 
5 घूटावा । चढवाना | 
विकना-तॉ--स० [विकना<चिकश से नामपातु] ! 
चिकनाई | चिकनाहट | है 
घचिकर-ना>-भ० [चिंकर>चीस्कार] । 
चिलियानता--भ० [चौंची रोने का शब्द] करना | नामघातु । 
िड्बिडान्या-- [जलने मे 'विड्‌विश', शब्द होता हैं। विदृचिद 
अनुकारी शब्द) । 
चिड्चिडाहट 
घिढु-ना--भ० [चिंड्‌ का ही रूपान्तर चिढ़े, हार्नली२/क्षिप्‌ ] । 
चिढ़ातआ ॥ 
विधाइ-वा--स० [“वचिपड्टा' से क्रिया, चिधड्ठा 5 विष--डा 
का रूपाम्तर ज्ञान पढुता है। <“चीणं 2] 
विंमदनना---स० [चिंसट दिपट परस्पर सम्बद्ध जाने पढ़ते हैं: 
बचिमटाना | चिमदा [. :,.  । न्ता २० 
चिह्लानना-भ० [विज्ञा-घ्यु० ?] विज्ञवाना । “7! 
चीस-ना--ध० [चीश्ष-धीत-कू श्षदा--बीक प्रामर्धदो] |- 
£ और-ता--स० <चीरयति के 'चीर! से ॥] « हा 
क्ि० ध्० बिराना | चिरवाना । चिरवाई | चीरा । 


त् 











[ घहे ) 


चुक-ना--भ० [च्युतृ+-छ, प्रा० चुक्कइ। अथवा%/च्यु+-कु संस्कृत में 
एक धातु चुकवब्यथने भी हैं |। 
चुकाना । चुकवाना | चुकती । 
चुग-ता--श्र० [<चुग व्यु० !]। 
विडियो का चोच से उठाकर दाना खाना। 
चुगाना । चुगवाना । 
चुचक[र-ना--स० [चु चु कर प्यार करना । भनुकारी शब्द 
चु जु/ कदाचित्‌,/चुम्व्‌ के चु को लेकर बना है। 
चुमकार-ना--स० [चुम-चूम-/चुम्ब्‌| । 
चुनचुना-ता--भ० [चुन, चुन भनुकारी दब्द] । 
चुन-ता--स० [चुन>चयन4/चि]॥.. 
चुताना । चुनवाना । चुनाव | 
घुभला-ता--ध० [ चाम' से चभलाना]। 
चुभला-भरण [चभददा भू 2]4. ., 
चभाता । चमवाना । 
चुरा-ना--स० [५/चुर्‌ स्तेये] । + 
भ्त्य रूप चाराना 
चलबुला-ना-पभ० [चलवुल' से नामघातु, चलबुल व्यु० 7] । 
चूनना--पझ० [५/चयु गतौ, ध्यवते, चुउुववे भादि रूप देखें].। $ 
प्रे० चवाना ॥ न क्र 
घुम-ना-स० [चुम५/चम्ब्‌ ] । हा 
घुसा--छ० [</चूप<चूपणं] ६ 
चुसाना । चुसवाना । चुनी । 40022 0४४ 
चोंद-मा-स० [र्चाप से चांचना नामघातुत / | ए+.. ० 
चोंप<९/चरट छुंदने] .। - न्न् 
चांटिया-ना-स० [चाट से सामघातु । चाट:4/चट्‌ छेंदने से] ॥ 
घांकन्ना-प्र० चौंक-<चमत्‌+क) । हि 
चौंकाना । चौंकदाना । 
चौप-ना-भण० [चॉ+-भंघ, कौ<चतुर|) 
चांधियाना-चौंध से नामघातु । 


[ ४ ] 
चौपह-ना, चएत-आा-स० [चा--प्व <पट्ट चतुषंट्ट | 
चारसा-वा-स० [बारस"<चतुरंता । च<चतुर्‌ रतसतासन्धरती] ) 

चारस करना । 


छ 


छंट-ना-भ्र० [छुंट<चुट छुद्‌ छेदते] । 
छौटना । प्र ० छेँटाना, छेंटवाना । ४ 
छेंदाई । छेटल । छाँट>जवमन, दस्त । 
छक-ता-प्र० [छक१/चक॒तत्नी प्रतिधाते च] । छाक । 
छुकवा का प्रय॑ घोखा खाना, चकराता भी होता है। इस प्रय॑ 
में छुक चक्र से मिकला जान पड़ता है । 
छज-ना-स० छकाता। प्र ० छकवाना । 
झ० [छब<सज] | 
छटक-ना, छिटकना-प्र० घिटन-क] छट का छिंद<:क्षित्त 'क्षिपू-+-क्त! परा० 
घिटकई । हर 
स्० छूटकाना, छिटकाना । 
छटपदानना-प्र० छिट पट-क्या यह छाती पोटने की क्रिया सूचित करने 
के लिये छाती+परीट के लध्वीकरण से बना है ? 
छतिया-ना-स० [छाती से तामघातु] ९ 
छुनन्ता-प्र० [१/सन्दू से छत] प्रा० छन्नई। 
छानना । प्र ० छताना, छतवाना। 
छप्ता-छन्‌ ननु+भा । 
छनक-“दा-प्र० [छनर्न-क, क्षण से छना जल्दी से चौकत्ता होना। 
छतकाना ॥] 
छनछता-ता-आ० [छवछन हब्द करना; भनु०॥॥ 
छप-ना-पम्र० (+/स्पृश से भा० छप्पइ' होता है। मेरे विचार में यह 
#/बए्‌ वा स्पृष्ठ सै है ।| 
स॒० छापना | प्र ० छपा-, छपवाना । 
छपाई, छाप, छापा । 
छप-पानी के गिरने का शब्द) पानी में छपर-छपर करना। 
छपाडा । कट 


[ ४५ १ 
छमक-ना-भ० [छम+-क-छम का दब्द होना, झनु०] | 
छमकाना । छमछम । छमाछम । 
छरछरा-ता-भ्र० <क्षर्‌ संचलने, क्षार<:छार | छरथछर की दिरुक्ति से]। 


छरछराना-कर्णों का सवेग एक साथ निकलने या मरने 
फा शब्द । 


छर्त-छर्‌ +-२ +भा। 

छल-ना>स० [<छलनं] । छलाना । 

छली । छलिया । छलावा | 
छलक-ना-भ्र० [छित्र-उत्‌-छल्‌ के छल से) । छलकाना | छलकाव 4 
छलछला-ना-भ्र० [छलछल-«जल का उच्छल होना ॥] 

झौँसू का छलछलाना । 

छाता-स० [<छादनं-९/६द्‌ से छा] १ 

छानी-घास-फूस फा छाजन । 
छिड़क-ना-प० [छिटक का छिड़कनट का डे] । 

प्रे० छिड़काना | छिड़कवाना । छिड़काव । छिड़काई 

छिड़-ना-प्र० [छिड़ ध्यु० ?]॥ 

स० छेड़ना 
छिंद-वा-प्र० [२/छिदृदंधीकरणे] 

सं छेदन्ना । प्र ० छिदाना, छिंदवामा । 

छेोद<छिद्र' । छेद से छेदी | 
छित-ना-प्र० [छिन<छिप्त] १ 

स॒० छीनना | प्र ० छिताना, छिनवाना । 
छिप-ना-भ० [<<क्षिप्‌ प्रेरणं फेंकना 2]3 
फेंकने पर, कोई वस्तु दूर हो जाने के कारण छिप जाती है ९ 
अतः छप-*/ीक्षप्‌ से निकला हो सकता है 
स॒० छिंपाना । प्रे० छिपवाना | 
छिल-मा-भ० [छिल कदाबित्‌ छिन का ही रूपान्तर है। कहीं-कहींन 

का स होता है । ६/छुर्‌ भेदने से भी सम्बद्ध हो सकता है] ९ 

सीतना । छिलाना । छिलवाना । 

“छिल का । छिलाई, छिलाव | 'छीलन । 


£ च्द व 


छीद-ना-स० [छींट-'छिन्न' करना) कंदावित्‌ छिंप्त का केवल हीं 
गहरा किया गया । 'ठ' प्रत्यय हो सकता है । भ्षवा क्षित्त से] ! 
घिंटाना, छिटवाना । छींदा ॥ 
छोज-ना-प्र० %/क्षेक्षये ) क्षियते प्रा० छिज३ ) 
छुटना-प्र० [छुट<क्षित-प्रा० छुत्त, छुट्| | छूटना । 
छुड़ा-वा-स० [छुट से छुड-३/दिवड्‌ स्वेहमोचनयो: । प्र ० छुड़वावा । 
स० छुड-ते छोड़ [गुण रूप) क्षोरणं ? 
छुलछुला-ता-भ० [4/क्वेलू चलते 'कापना” से कदाबित्‌ सम्बद्ध ॥] 
छुलछुलाना ++ घोड़ा थोड निकलना । 
छू-मा-स० [+/छप्‌ सुपर] । प्रे ० छुलाना, छुलाना। 
छूब--छू+-त । 
छेक-ला--स० चे-छिदु से छेद । छेद का छेक रूप भी भमिश्ता है) 
भ्रयोग-सत्तमुर साँचा सूरियवाँ, सबद जु बाह्य एक! 
ज्ागठ ही भु|इ भिलि गण परा करे जे छेक ॥-कबीर 
छेक भौर छेद दोनों एक ही मूल के हैं । मूल पम्द है. थे। 
देठ छेी-छे+नी | छेकवाना | छेका 4. 
छोप-ला--स० [घोषप<<क्षेप३/क्षिप्‌ | । छोपवानां । छोपा ! 
छोंक-ता--स० [छों-भनु० छोंक--छों+क) ! 
ज्‌ 


बेंब-मा--प्र० [जेंच-जौच का भकण] | जीवता<पाचनं३/याल_। 
जेंभाना---प्र० [जेंभ<जुस्मा4/जूश्मा गाकदिताने! <जृम्मसों। णस्‌ 
गाजविताने जेमाई लेगा भी एक धातु है भे 
जकद-ना--स० [जक फा० हार, पराभव-+डुब्जकड़, भ्रषवा ज--कड़ । 
सं० जुद्‌ बन्धने के जुटू का ज मात्र लेकर कड का योगदारा 
जन-कड] जकड़ का भ्रर्य है कम्त कर, कडे ढंग से जोड़ना 
या पकडना । 
जग-ता-प्र० भ्रत्य रूप जागना। [६/जागृ निद्राक्षये] प्र० जगाना | 
जट-मा--धर्णू जद का सम्बन्ध३/चट्‌ दर्षो-वर्षावरणयों,तोड्ना, ठकता रो 
हो एरता है) भांवरण में छिपाने में योखा देते.का भाव भी 
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झा जाता है |] जटना का प्रर्थ दगता । जठाना का अधे ठगा 
जाना; 


चंट का प्रथ॑ धूर्स होता है। भतः चंद से जढ विकता हो 
सकता है) 
जड-वा--स० [<जटने] प्र ० जडाना, जड़वाना ] 
जडाई | जड़ाऊ। जदिया | जड॒दंया 
जड़ा-ता--पअ्र० ['जाडा से नामधातु । जाइा<जाड्य' 7] 
जता-ना--स० [ज्ञात-३/ज्ञ भप्रवबोधने | जता<ज्ञात] प्रं० जतलाना। 
जन-ना--स० [4/जन्‌ प्रादुर्मावोजननं ] रे 
जतमन्ता- ध० [जन्म <जन्म] स० जनमाता । न 
जपन्‍ता--स० [<जपनं4/जप्‌ ]$ 
जपी $ जापक । जपनी माला] | 
जमन्ता--प्र० (जमन>यमन श० सा०) 
उगना भर्थ में यह जन्म से ही निकला जान पडता है । _ 
क्रि० स० जमाना । प्रे० जमवाना । 
जमाव । जमावट । जमावडा ॥ जामन (दही जमादे के लिए 
दिया जानेदला दही या भ्न्‍्य सट्टा पदार्थ) ६ 
खल-ना--प्र० (<ज्वलनं%/ज्वलू दीतो)॥। क्रिणस० जल्नाना। प्रो० 
घलवाना | जलावन | है 
जाना+-भ्र० (वा प्राय) ॥ हे 
जान-ना--प्र० (जान <<शानं) | क्ि० स० जनाना । जाननहार । 
_ जीनला--प्र० (जी-जीव्‌ प्राणघारणे) । 
जीव-मा--ए० (३/जिजये | जीत<जिति:) । 
” खीम-वा--स० (<जेमनं५/जिय्‌ भक्षऐे) ६ 
जुगान्‍ता--स० (9/मुज्‌ योगे) । 
जुट-मा--म्र० (जुटद:पुक्तल्‍/पुजू योगे) । 7 गा 
क्रि० स० जुटाना । प्रो ० जुटवाना । जुटान । जुटाव 
जुठार-ना--स० (जूठार> जूदा-आ्ार । जूदा<जुह्ट (० सा०) 
शुदला--मण० (जुड़-जुद का ब्यास्वर)॥ 7 न्ना + 
जुडुदा | जोइ-जुड बाग भुएण झूप ४६ “पएपऋ% 


ख़ुडाजञा-- सणपरेवस्कर्ने के धर्म जु्देना से व्यु० 7) भे जुडवावा ' 
जुत-नो-द्म (युतेस:युक्तट पूठ रा 
3  & फ़िठ सेठ जोतना> जप (री रूप । 
प्रौ० जुताना, जुतवाना] जुताई। 
जुतिया-ना--स० (जूती से नाम घातु । जूती>जूतिः०) । 
जूम-ना--स० (<युद्ध &/युघ्‌ संप्रहारे) । 
श्रो० जुकावा, जुकवाना | जुकार । जुफाऊ | 
जेंव-ना--(<:जेमतं) । 
क्रि० स० जवाना । जेवनार । 
जोख-ना--स० (जोख*/जुप्‌ परितर्कंरों, परितर्पऐो च।)) . . - 
इसका भर्य सोचना, परीक्षा करना, तृप्त होना । परीक्षा करने 
के भर्थ में4/जुप्‌ क्रा 'डोख' हुआ है । जोधनास्पीलवा । 
लेखा-जोशा समास में 'जोख! देखिये । 'जोपू” नाम मिलता 
है-जोखदेवाला । 
जोह-ना--स० (जोह-? ३/जुप प्रीतिसेवतयो: [चाहना, सेवन करना] 
हामंली सं० ज्योतिस्‌ प्रा० जोएड, जोभइ बताते हैं।) 


0] 


--भ० (मेंख को वित्ञय का प्राकृत घात्वादेश .माना-गगा है | 
पर छब्द-गठन की दंष्टि से दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं दीखता ।) 
हार्मेली सं० ध्वांक्ू-ध्वांक्षति आ०-भंटवड मानते.हैं 
भींकना--इस भेजना का भन्‍्य रूप जान पड़ता है । 

भेभोड-ता-स० (कोट या भोड में कऋका प्रादि में प्रागम, टोने से 

मेमोड बना है। भयवा र्रंझा+ मोड से भोकोद़ । झा को 
भर्थ संरकृत में मका है। भतः भोफोडना का ' भय॑ है मेका 
फी तरह हिलाना | कोौरा-प्रा० कोड, कोडइ (प्दमावत 
संजीवन भाष्य पृ० ४२७) प्रन्य रूप--भेमोरमा । 
भोपन-ना--भ० (मंप-च्रप० मंपह | सं० क्षपू-ध्ाप्यते प्रा० झोपइ, स० 
ऋपपना । प्रे० भोपाना, भोपवाना । भाँपी । भंपटीजभोहार । 
आंपान । भंपोला । भेंपोली 3 

ऑवरा-मा--ध्न० (काँदर, कामर-माँवर से मामघातु) । ऋवि-<ध्याम 

ध्कातता या परदा । 


भेख-ता: 


६. 5६ गु 


अक्रमका-ता-स० (कहमक-भक की दिरुक्ति)। कक चक से सम्बद 
जान पड़ता है वर्गीय प्रथम का वर्गीय तृतीय द्वोना 
भकभकाहट । 
अकमौर-ना--स० (भ्रक-ोंक से सम्बद्ध जान पड़ता है। भोर चाहे 
मोड का रूपान्तर है-ड कार प्रयवा जोर का भोर 
(ज का रू) । 
भकोर-ता--स० (ऋक+भोर-मकोर) कक मूल शब्द जान पड़ता 
है। भक्कड़ शब्द देखें-फक-+-कड । 
भगड-ना--स० (कगड़ा-भाक का भंगनडा । भक विवाद श्र में 
बक--भक समास में है। फगड़ावु । 
मटठक-ना--स० (4/कट <मटति<भडइ प्रा० भटक्कटन-क | 
भटका। 
भटकार-मा--स० (कटकार-कटक--भार) । ऐसे कुछ छम्दों का गठन 
देखें--फटक-फटकार, सटक-सटकार । 
भइ-ना, फसरमा--भ० (फड मर, र का ड्‌। <कररणां। भडु-भढठ | 
किड 2: क्रि० सं० भादना, प्र० भड़वाना । भारना। भरू 
बाना । भड़ी-भइ + ई । 
प्रायः कोमल या तरल वस्तुमों के गिरने के लिये र 
“ '7% वाला रूप भाता है। जँसे-फरना भरता है। पंत्तियाँ 
 'फरती हैं । * 
॥77 “० >ठोर या बेग सूचित करने के लिगे- डु बाला रूप 
झाता है। भड़ी-वर्षा की भड़ी । परे भड़ते हैं । 
भडप-वा-स० (सइ से भड+प) । यह प प्रत्यय हडूप, तड़प सडुप॥ 
व्ू 7 7? गड़प भादि शब्दोंमें मिलता है। ड़ 
भकनवा--भ० ('मन-भनुकारी दाब्द । कव+क) | हिन्दी महाप्राण 
वर्ण के बाद न के योग से झनेक ध्वति-पूचक शब्द बनते हैं- 
जैसे-सन, छत, रन, घन, फ्न, भन ६ क प्रत्यय से खनक, 


भनक, भनक ह्ादि। द्विरक्ति से भवकनाना, खनसनाना, 
उतठनाना, ढनढनाना भादि। 


भनकना-ता--भ० (कद! क्रो द्विशक्ति से) । मवभनाहुट, कनाकन भादि 


बाब्दों की तरह सदसनाहट, ठनठनाइढ, मनमदाूद भ्रोर 
सनाधन, ठनाठन, भनाभन आदि शब्द बनते हैं । - - 


कि 
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मपकन्‍ता--अ०. पक) । भपकी । भपक-लिपकन्कपकता 
समास में । 
फपट-ना-स० (फ्रप+ठ, ऋप<क्षिप्‌ , क्षित्त, कपटा, भपड्टा । 
भपेद-ना--स० (ऋपट से भपेट-कप--एट) । एट प्रत्यय से बने झतेक 
सह शब्दों को देखें-लपट से लपेट, चपंट से चपेट, सिमद पे 
समेठ श्रादि । 
ममकनना--प्र० (कमसरूभम--क । कम अनुकारी शब्द)। मे युक्त 
ऐसे सहृश शब्दों को देखें । धमक, ठमक। ट्विंदक्त-कपाकम, 
घमाघम । 
फर-ना-पभ० (फर<भर । निर्कर में निः+रर) मरोखान्मरतशोसा 
(जिससे होकर हवा या भड़ी आती है ।) करना को भत्य रूप 
मिरना । 
मल-ना--भ० (करना से कलना-र को ड़) । पंख मलता! । 
भल का पथ दाद या गुस्सा करना भो द्वोतरा है। यह रस 
ज्वलू से सम्बद्ध जान पड़ता है । 
भलका (फफोला) काल। मह्लाना। झल का भर्य भीनां 
का भाव भी होता है । - 
भफेलमल>-मीना मिलमल का रूपान्तर मिलमिल | 
ऋकता--स० ('कौँक' श्० सा के पनुसार प्रध्यक्ष से॥ आ० भव" 
भमख है । भ का लोप होकर भवखइ-फाँक) फॉँकी। 
मॉसनता--स० (काँसा-आाँस+भा, फाँस के वजन पर झाँत गढ़ा जात 
प्रड्धता है ॥) 
“ऊाँसा पट्टी! समास में 'कौसा' देखें 
भाइ़नता, फारना--स० कराइ,-(काइ+ऊ) । भोड़न। माडोट्ड 
(पेट भड़ना) $ 
फारनता--प्रयोग--वाल मारना ) 
ऋाइना-फर्श काइना | 
किड्क-मा--स० (झटक--भड़क--फड़क का रूपास्तवर मिड़क)। 
फिड़वी ॥ न 
मिलन्वा --(' मिस का ेल गुण रूप ॥ आओ 


47५ * क्रिस का भ्र्य रीना भी होता है। म्िसलमिल--कलमत्त । 


/  फिल्लड्। मिलती | किसम्व 7. :£ 
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औफ-ता-प्र० (फेंखता का हपान्तर ) ओऔंकना भी इसका 
ख्पान्तर है । 
मुकतानवा--4॥० (क्ल+-भला ब्यु० 2) कु कलाहट । 
मुकता--झ० (छुक--७शुप्‌+क) 3 प्रा० मुकई-दवावेली |. 
क्रि० स० भझुकाना। रुकवाना । भुकाव ) 
ऋहाना, भ्ुठताना-स० (कूढ-+-भाना ले का मध्य में भागप । कुछ से 
नामधातु । मूठ>जुए्ट भूठाई। 
आुनभुनावा-अ० (कुनमुन--छुम की द्विदक्ति से पनुकारी शब्द _'मुंन 
ध्वनि बोघक दब्द है) | कुनझुनी । 
| चुनचुनानता, छुनछुना-ना, ऊुनमुनान्ता प्रादि एब्दों का 
हि गठन देखिये । है 
मुस्ता-भ० (क्ुरू-जूड़, जुर--<ज्वर।, ज कॉा-क)। भुर्री- 
मुरतरतई। 
ऊकुर-- ४ ज्वल्‌ से भी निष्पक्ष हो सकता है । 
मुलस-ना--प्र० (झुलस >> भुल+स । भुज<ज्वल्‌ ) ) 
कि० स० भुलसाना । प्रे० भुलसवाना |, .- 
भूम-ना-भ० (कूम 2) स० झुमाना। मूसक | कुमका। भूमर ) 
झूल-ना--भ० (मूल ध्यु० ?) भूल । भूला । झूलत 
ऑप-ना--भर० (मेंप व्यु० १) 


ऑक-मा--स० (फॉंक <क्षेप्‌+_--हानंली) फोंका, झोक | फॉकाई।) 
प्रे० फॉकवामा । 


फऑोर-ता-स० (कोर--जोर का कोर ज का ऋ ३ कम 
भोरवा ८ जोर से हिलाना। उस 
ओल-ता--स० (ोर का रूपाग्तर कोल) । 7 पर 
भोलना < हिलाना-कपड़े से कोलना । कोला । 


फल का प्र तरकारी भादि का पकाया रख ) इस भय 
में ज्वल, ज्वाल से सम्दद्ध जान पड़ता है 


ऑॉसनवा--स० (रॉति-भौ+कस) । मौंसाना.. 


फ्कू 
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टेकला-म० (<टंकर) | स० टौकना | प्रे० टेंकाता, टेकवानाओ 
टेंकाई । ठाँकी | टॉका । 
टेंगनना-भ० (<टठंगावस्टाँग एक धघातु३/स्वज् गतौकम्पने चहै।) 
+/त्रज़्--हिलना । 
स० टाँगना। प्रो० टेंगवाना । ठाँगा । ठौंगी । 
टकरानता--भ्र० (टक्कर से नामघातु) दरक्तरस्ट्टक्‌ + कर। टर्के 
घदस्पत्मक शाब्द है 
टथर-ना--भ० (व्यु०२) घी का पिधलना | 
टटोल-ना--स० । (>ध्वकू-तोल ए० सा०) मेरे मत में ढोल, तोत का 
रूपान्तर है (त के स्थान पर 2) भादिक्षर ट की भावृति से 
टटोल । ऐसी प्रवृत्ति भन्य भनेक दाब्दो में दीख पड़ती है-“ 
खखोदना, विधोड़ना भादि । 
दनक-रा--झ० (टन भ्रनु० शब्द, टत+-क) “टनटन! संशा । 
झावृत्ति से>ठनटनावा । टनकना से भस्य रूप दिनकना, 
ठुनकना । । 
टप-ता-भ० (ठप से; %/स्तिप्‌ क्षरणे ।| स्तिपू-टिप्‌ । 
फाँदता भर्य में मह विद्वार में चलता है । क्रि० सं० टपाना है 
प्रे० टपवाना । न 
टपक-्ता--श्न० ('टप-बूद गिरते का घाब्द, टप--क१/ट्तिपू-टरप' शब्द 
कर टपकना ३ टपकानां । टपकवाना । टपाटप।)...$# 
टर-ता--पस्‍्र० (टल का रूपास्तर, टर<त्वर से) | क्रि० स० टारना । 
टरकन्ना--भ० (टर+क) हे र 
टल-ना--पभ० (टर का हुपान्तर) | क्रि० स० टालना । टलांटली। 
दर्रा-ता-भ० (“टरस्टर! कराता झनु० दग्द) टरटाना । दर्रता। 
टसक-ना--भ० (दस! ले, टस+क) । 
टस का स्पृतन्त्र प्रयोग नहीं मिलता । “टस से मस होता। 
पर टम में किसी खोज के खसकते या लिसकने का भाव 
मिलता है। *९/बस्‌ भ्रदणं धारणे वरण च” से छुलनौय॥ 
कि० स॒० टसकाना | प्रे० टझवाना । 


[६ €३ ) 


टहक-ता--भ० ('टहक' व्यु० 2) टहकाना रू पिघलाना । 
टहकना का भरर्थ रह रह कर दर्द उठना। 
रहल-ना-भ० (टहल व्यु० 7) दहल में हतना या हिलना का भाव है। 
ज्रै० टहलाना, टहलवाना । ठहलुवा । 
डान-मॉा--स० (तानना से टानना-त के स्थान पर 2) । 
विकनता--प० ('ठेक” का प्रकर्मक रूप) । टिकाना । दिकवाना । 
ठिकाने । टिकाव | ठिकाऊ ॥ 
टिंकाना का ही रूपास्तर ठिकाना (किखित्‌ भिन्न भय में)। 
टिघल-ना-प्र० 'टिघल'-ताप से गलना व्यु० 2 
टिरकार-नां--स० (टिटकार-टिट टिट कर हाँकना टिट पनु० शब्द) । 
विटठकारी । 
टिमटिमा-ना-भ० ('टिम!<तिमज-ठंढा होना) । 
टीकन्ता--स० (टीका से नामघातु) । हे * 
डीपनना--स० (%/टिप्क्षेपे) । प्रे० लिवाना । 
'दीपटाप! >बनाव ख़ुंगार । यहाँ ठीप का उक्त प्र्थ नहीं 
लगता। टीप का एक भ्रं गाने में जोर की.तान (श० 
सा») होता है-। ठाप! एक पलेकार का, साम है। शायद 
“टीपटाप' में इन शब्दों,के भय का कुछ प्रभाव हो । 
डीसजा--भ्र० (टीफ़'ब्यू७ ? ) 
डग-ना--स० (हिन्दी में 'टुनगी/' (टहनी' का' प्रद्र॒ भाग) एफ शब्द है | 
हंगना का भ्रथ है, थोड़ा।सा काट ' कर खाना |; छायद" दोनों 
शर्दों का कुछ सम्बन्ध दो ॥ 
इृत्ना-प्र० (हुट-४/त्रुद्‌ छेदने))। - ५ 
डेकनमा--भ० (टेक--४/टिक्‌, ,टेकते. प्रधवा त्राय--झ० हानेली. _ 
- - ढैकाना । टेकान । टेकनी ॥ 
देस्वा--स० ('देए' से वामघातु। ढेर<वार- (स्वर) । - 
डो-ना--स० (टो<त्वक्‌ से ?) 
डोह-ना--स० (टो+क, या<स्थोक से) 


टोकना--सं ज्ञा-प्राम्य शब्द, एक तरह-का हंडा।- , 
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- ठंडा-ना, ठंढाना--स० (ठ5 व्यु० ?) 
ठकठका-ला--स ० ('ठकठक अभनु० शब्द । नामघ'तु) मे पु 
ठकाठक | 'ठक' मारना इस श्रर्थ मे ठक<स्व॒क्‌ । 
ठग-मा--स० (ठग<<स्थगो । क्रि० भ्र० ठगाना ॥ प्रो० ठगवाना । 
ठगनी, ठगिनी, ठगिन>>ठगी, ठगपनी, ठगोरी, ठगौरी । 
ठठनता--भ्र० ('ठाट! से । ठाठ<स्थातृ । विकल्प से- “ठाठ” भी 
ठट्टर । ठठरी । 
ठठा-ना--अभ्र० (ठठाना का प्र्थ मारना भी होता है-इस _भर्य में 'ठका 
दांब्द करते हुये मारना। 
हँसना के भर्थ में *ठठा! भट्टहास से निकला जान पड़ता है 
ठन-ता--भ० (ठन<स्थन ?) 
ठनना--किसी काम का छुरू होता | ठावना । 
उनठना-ना--झ० ('ठनठन' ध्वन्यात्मक दाब्द से मामघातु) ।ः 
ठनाठन, ठताका । 
ठमक-ता--प्र० (ष्म-- स्थेमन्‌)। न्‌ का लोप स्पेम से ही थम भी निकला 
जान पड़ता है। क्रि० स० ठमकाना । सं० ठमक । 
द्वमक भी ठमक का ही रूपान्तर जान पड़ता है। 
दर-ना--भ० (<:स्थिर) । ठह्राना । ठड्वराना 3.3#- 2 
“ठहराव | ठद्दराई । ठदरोनी । डे ही 
“ठान-ता--स० '(भनु+छान के सठान से) ॥ न 
ठिठक-ना--भ० (ठि+-ठ%<स्थक्‌ से या ठिठ <तिष्ट से | ठिठ+क)। 
दिदृस्मा-प्र० (दुर-स्थिर । ठि का भागम,2) 5 
हुकरा-मा--स० (ठोकर से मामघातु)।' - का 
दुमकब्मा--घ्र० दे० ठमकनता। दुमक--हुमकक । सं० स्पेमनु- के 
स्वेम से 'ठुम' हो सकता है। ठुमरी में भी कदाचित्‌ ठप दाब्द 
है--ठुम+री । बढ 
टेक-ता--प्र० (ठक--टेक वा रुपान्तर) । क्रि० स० टठेकाना । ठेका | 
देख-ना--स० (देल--९/तिस्‌ गतौ-पेत्यति, ते का 54) 


६ ध्श वे 


दोक-ता--स० (ठुक से गुण ठोक | ठोकरल्‍्भाघात । ठोकर--ठोक-- 
र। ठुक--अनुकारी शब्द ! ३/त्ोऋु-जाना ? (काले-बातु- 
कोश हिन्दी अ्नुदाद) । 
डोक--ठोंक' भी (भनुनासिकता का योग) । 


ड़ 

इकर-ना--(डकार का क्षव्द बेसया पभन्‍्य पशु का निकासना। 
अनु० दब्द) । 

डकार-ता--('डकार! निकालने का शब्द । भनु० धब्द) डकार से 
सामघातु 


डंगडगान्ता--(डिंग-ड़िंग का रूपान्तर । डग की द्विशृक्ति से ।) 
डगमगान्ता--प्र० डग+मग | डग--डिए एक धब्द जान पड़ते हैं। डिय 
भाने हिलना । संग पर पय को डियना । 
डटनवा--प्र० (डत< स्वत से ?) डठावा। 
डपद-ता--स ० (डपट--दपट का झूपान्तर। दपट--दप<८दर्प+ट ।) 
इबक-ना--भ० (डवक का झूपान्तर डमक भौर टमक भी ) डद का का 
डव प्रनु० दाब्द जान पड़ता है ) 
दबडरा-ना“-भ० (डवब का जल से कुछ घस्मन्ध जाते पड़ता है। दबा 
देखिये। डबरा में डव दाब्द मिलता है--डब+रा । डाबर 
भी तुलनीय । 
डर-ना>-भ० (डर<दर</हमये),) डराना । डरवावा । डरावना | 
डल-वा--अ० (4/दल विभरएी,(फदना, फेलवा) ।, फंसता श्रथ॑ सें दल 
के डाल हो सकता है । 'क्रि० स० डालना ! पभ्रो० डलाना, 
डे डंलवानी) हक 
डोस-त(--स० (<दंदनं--९/दंसू देन दंशनयो:) ३ * 
डहइंहा-ता--भ० (डहाडहाना-- सहलंद्ाना एक ही धन्द का रूपान्तर 
हो सकता है !' ड का स में परिवर्तेत होता है । थे दिक 
-.. ., स- प्रायः ड में- परिदर्तन होता है? सह 
निकलता है । 
_डॉट-ना--स० ईडॉट<दाएंड 2 दाशिडकः--डॉटनेवाला, दशड 
डॉटाना । डटवाना | 


ञ्ा 
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डाक-मा--स० (इसका प्रर्थ फाँदना होता है।) स॑ ,टंगा, टंका का भर्थ॑ 
टॉँग होता है। शायद यह ८ंका से निकला हो--टंका-डाक ? 
€का ड, क का ग॒ होकर । 
डिग-ता--भ्र० (डिग-टीक्‌ गतौ जाना, हिलना) । 
डुबाता, डुबोवा- स० ('डुब' डब से सम्बद्ध है, यह हम दिखला चुके हैं।) 
क्रि० भ्र० दूबना । श्र ० डुबवाना) डुबल्ना। (पनडुछ्ा 
में) डुबकी । डूबना का दर्सण विपयंय से घुड़ना। 
बुड़ाना भी । 
६ डुलन्वा--भ० (%/दुल्‌ उत्लेप (इधर-उघर दिलाना) | एक धातु+/डुल्‌ 
भी है--डोलयति) ड्रलाना । डुलवादा । 
डुल--का गुण रूप डील । डोलना । 
ढ़ 
देंक-ना, ढक-ना-स० (ढक<स्थग्‌ू+झ (दार्नली) प्रा ठकइ। 
एक धातु+/तक्ष_ त्वचने ह्वचमंसंवरणं स्वचो ग्रहण 
च्‌ (काले घातु कोश) । इस तक्ष्‌ से भी 'ढक! निकल 
सकता है। तक्षतिं प्रा० तकखइ--्थक्क३-ढकद | 
हानंली। मेरे मत में यद्द %/तक्ष्‌ ध्वचते ही से 
निकला है ।) 
क्र० स० ढाँकना । प्रे० ढेकवाना । ढक्कन। ढकना । 
ढकनी । 
देंप-वा--प्र० (देप-ढेंक-समानार्पी हैं । ढाँपना । 
ठकेल-ता--श्च० (परका से घकेल, घंकेस से दकेस । १/घवकनाशते । 
दकोस-ता--स० (ढक ढक-पानी पीने के समय कंठ का छठ्द | दकोस- 


ढको-+-स । 
भकोस के दजन पर ठोस बना. जात पढ़ता है। 


ठक्ोसता-एक मार ही बहुत सा पानी पीना । 
इलनना, दुलनचो--भ० (ढासना से प्रंकमेक रूप) ठसक (ठसत+-क) ! 


भ० (६/दुस्‌ या 4/इल से दुल) । दुलक-ना (दुस-+-क) । 
दुलवना, दुलना सामग समानोर्थी शब्द | दुलाई। दुलवाई। 
दह-सा--भ० (द-ब्यु० 2) क्रि० स० दाहना । प्र ० ढहवाना । 


[ छ० है 
ढाल-ना--स० (ढाल-'घार' से ? घका ढ। रका ल) 
ढालना का भ्रथ॑ किसी द्रव पदार्थ का नीचे डालना या घार 
बना कर गिराता या उड़ेलना है। 'डाल” से भी ढाल बन 
सकता है-ड का ढ़ । 
ढील-ना--स० (ढील>शिथिल से । क्रि० झ० ढिलाना | ढिलाई | 
(दिल्लड़ ) क्या इसके चर्णेविपभंय से लद्धड़ बना है ? 
दुक-ना--भ० (दुक-व्यू ० )) दुकाना, दुकवाना ॥ 
दूढ-मा--स० (<दुढनं) । दुढवाना । दुढ़वाई। 
त्त 
तक-ना--भ० (तक>तकंणं) । ताकना । तकवाना । 
तड़क-ता--झ० (“तड़ तड़” भ्रनुकारी शब्द | तड़क- तड़क ।) तडित में 
भी 'तड' है। ब्रिहार मे कहीं कही तडित को “तड़का” कहते 
हैं । 'तड़के! भोर के लिये प्रयुक्त होता है। पौ फटना में भी 
'कटना! में तड़कते या हटने का भाव है । तड़काना । 
तड़प-ना--प्र० (नडपन्‍व्तड़+-प ।) प भ्रत्यय प्रनेक शब्दों में दिखाई 
पड़ता है-मड़प, तड़प, धड़प भादि | तड़पाना । 
तड़प से तप्तफ, भी सम्बद्ध जान पड़ता है। तड़पड़ाना, 
तलफलाना, तड़फड़ाना भादि रूपान्तर देखे जाते हैं । 
तघ-ता--स० (तज-#/ध्यज्‌ हानो) 4 
तन-ना--भ० (%/तन्‌ विस्तारे) । क्रि० स० तानना । प्रे० तनवाना। 
तनतनाना-द्विरक्ति से । 
तप-ना--भ० (5/तप दाहे ।) क्रि० स० तापना ॥ तपाना । तपवाना | 
तपक-ना-भ० (तप+क) । 
तमक-ता--भर ० (तम>ताम्र) । तम+क घेहरा ताम्र की तरह फोप में 
लाल हो जाता । 
तर-ना--भ० (>-व्‌ तरणे, <तरणं)। क्रि० स० तारना>तारणं । 
तरस-ना--भ० (ज-वृप्‌ विपासायाम्‌)। भ्र० तरसाना । तरसवाना । 
तराश-ना--स० (दराश फा० से) । 
त्तेर-ता--स० (व्यू० ?) शा सा० के भ्रनुसतार सं० तर्ज--हेर । 
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तल-ना--स० (<तरणं)--घी-तेल में डाल कर तारता । 
तब-ना--अ्र० (तव-ताव>ताप से रततपे)॥ 
तहा-वा--स० (तह व्यु० १ से चाम घातु ।) 
ताग-ना--स० (ताग>ताकंव) झ० सा०। 
तकु- (तकुरी) पर से निकला त। सूतकुरी-तकलो-ठेकुरी 
इसी शब्द से मिकले हैं। तागा का ही रूपांतर धागा जान 
पड़ता है । तगाना । तगवाना । तथाई। 
घिनक-ना--भ० (तितकना, टिनकना, टुनकना-संब एक ही मूल के 
शब्द जान पड़ते हैं। श्रयं में सूक्ष्म भेद हैं (-ब्यु०?) 
तिनकना 5: भल्लाना । 
तिर-वा--भ० (ः5तिर<तृ) । क्िं० स० तारना, तिराता । 
तिलमिला-ना, तिरमिरावा--प्र० (तिरमिर)-इसका सम्बन्ध ठिमिर से 
वर्णंविपयंय से जान पड़ता है । 
तुतला-ना-भाँखें तिलमिलाना-(चौंधपाना) । क्रि० भ० '"तुतली से 
नामधातु । 
तुरप-ना--स० (तुरपन्‍्स्तुर त्वरणे) शीघुता करना। तुरप-तुर--पर 
शीघ्रता से एक खास तरह की सिलाई । 
चुल-ना-भ० (>-तुल्‌ उत्मान) सोलना, परीक्षा करना। 
इसका गुण रूप-तोलना, पुनः वृद्धिस्प । 
तेहरा-ना--स० (तेहरा-ते+-हरा) से नामधातु । 
तेर-ना--भ० (तैर<तु प्लवनतरणयो:)॥ प्रे० तैराना, तैरवा । 
सोड़-ना--स० (तुड़<श्रुद्‌ छेदने) । तुड़ से ग्रुणझूप | फ्रि०ए स॒० 
तोड़ना । श्रोट्यति के भोट से 
तौल-मा--स० (तुलू से तोलनं)। तौलाना। तोलवाना। तौला। 
तौलाई । 
र्यागन्ता-स० (त्याग! से) । 


थघृ 


चव-ना--भ० (5/स्थग) बकावद । 
थक्तिया-ना--स० (याक से मामघातु । घाक<स्तोक ) 


है 
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्यपकेन्या- स्‍्र० (यपर्न-क) । >स्यल्‌ स्पाने--स्था-स्थापतं-से थप 
तथा क प्रत्यय । थप से थाप । 
यपकी । यवथवी । यम्पड़ । धपेड़ा । पपोड़ी । यपक-में मूल 
थप है । थप से थापना (स्थापने) । 
नथम-ना--भ० (यम%/स्तुम्‌ स्तम्मे । एक घातु %/स्तुम्भ्‌ रोधने धोरणे 
चभीहै। 
व्थरथरा-ता--प्र० (यर<यर्व-चंचलता का वाचक है (दे० भभवंवेद 
भाग १-सातलवेकर) । थरपरा-थर की _द्विरक्ति धर्राना । 
धरथरी । थरथराहूद । थहराना-थहूर भी घर से, हृ का 
मध्य में भागम द्वारा | 
याहु-वा--स० (यादह-व्यू० ?) श० स्ा०-स्पान! से । स्पा सेभा 
निकल सकता है। तब है का झागम | यहाना । यहवाना 
पिर-ना--भ० (थिर>स्थिर) थिराना । 
पघिरक-ना---भ० (थिरक #+ थिर-+-क) । 
थूक-ता--स० (“यू ध्वन्यात्मक शब्द। थून-क। <यूत्कार-भवुकारी 
शब्द) थुकाना । थुकवाना। थुथकार, थुदड्ीन्‍्न्थु+-ड्री । 
पुर-ता--स० (प्रदयुर्व हिसायाम्‌)--मारना, . कूटना, चोट 
पहुँचाना । थुराई । 
घोप-ना-- स० (घोप-थाप का ही रूपान्तर थोप प्थवा घोप<:स्तुप से 
थोपना--छोपना । 
द 


नदग-मा--मर० (दग<दग्घ) । दागना । दगाना । दगवाना । 

नदगदगानवा--म० (दग+दग--भाना)॥ दग ध का तदूभव होने के 
कारण दग में ज्वाला की चमक का भाव निहित है ।- 
चमकता । 

पदनदनानवा-पस्‍० (दन--दनान-ना दन-वब्यु० ?) दन का प्रथ॑ थेग से 
किसी काम को फरना । दनदनाहट | 

दपटनता--स० (दप<दर्पन-ट) । दपट का रूपान्तर डपट। 

'दफ़नानवा-स० ('दफन फा० से क्रिया)। 


[ १०० 3 


दब-्वा--भ० (दब<<दुवंल)-दववाना । दब्बना । दबेल-+दब-नऐल । 
दबक-ना--भ्र० (दबन-क, दव<दुबंल के ल का लोप कर निकला 
जान पड़ता है) । भन्‍य रूप-दवक-दुब<दुर्ब (ल) । 
दबोच-ना--स० (दबोचर-दब--भोच 
दर-ता, दलना-स० (दरना<दरणं । दलता<दलनं ॥ ६. 
विदारणोे । 
दरक-ना-भ० (दर-क) | क्रि० स० दरकाता | दरार-दर-+भार ४ 
दरदरा-ता--स० (दर की द्विदक्ति से)--मोटा पीसना। 
दरसाना, दरशान;--स० (दरस<दर्श३/दृश्‌ प्रेक्षणे) । 
दरेर-ना---स० (दर+एर)।॥ 
दलमल-ता--स० (दल+-मल) दलना-+-मलना के योग से । 
दह-ता--भ० (दह-१/दहस्त्रीकरएऐ) । क्रि० स० दाहना। 
दहना का भय किसी किसी क्षेत्र मे बहना भी होता हैं# 
दहाना-बहां दिया । “दह गया है” (निराला) । 
दहक लॉ--प्र० (दहक-दहन-क) । क्लिं० स० दहकाना | 
दहल-ना--भ० (दह--ल) । दाह को देखकर डरना झौर काँप उठताः 
स्वाभाविक है । 
दहांडन्ना-स० (दहाड़-दह+भाड़ ।) 
दहाड़नास-घोर दाब्द करना । कदाचित्‌ दाह देखकर चिलह्लाकर 
पुकारने से ही “दहाड़' कहलाने लगा। दाह-जम्प धोर दाब्द' 
इसका मूल भर्थ जान पड़ता है । भन्‍्य रूप-दीखना। प्रें० 
दिखाना, दिखवाना भोर “दिख” हुआ है । 
दिख-मा--भ० (हश्‌ का विवयस प्रा० दिस्सइ, दीसइ-हिं० दीसे में' 
दिखाई पड़ता है। फिर ख कहाँ से भाया ? जान पड़ता है 
कि यह दिकू से सम्बठ है। कका खत्म रूपान्तर होकर 
दिख हो सरता है। भन्यरूप-दीखना। गुण रूप-देखना' 
क्रि० सा० प्रे० दिखाना । दिखवाना | दिखलाना । दिखल- 
बाना | दिखाई-संज्ा (मुंह दिखाई) । 
दिखाऊ | दिखावा । दिखाव, दिल्लोप्ना । (ग्राम्य) 
दिपन्या-प्र० (दिप%/दीपू दीप्ती) । 
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चुख-ना--अ० (दुख<दुःख से नामधातु। क्रि० स० दुखाना। प्रे० 
दुखवाता । 
*दुबला-ता--भ्र० (दुवला<<दुर्बल से नामघातु) । 
दुरदुरा-ता--स० (दुर्‌ की द्विरुक्ति-दुर<दृर । 
“दुरा-्वा--स० (“दुर' से)। दुराना का श्रथ॑ छिपाना होता है । दूर होने से 
कोई वस्तु छिप जाती है । 
“दुलार-ना-- स० (दुलार, दुलाल, दुलाड़-<<दुललनं ।) 
दुलराना । दुलरुआ । दुलारा । 
“दुृहन्वा-स ० (4/६4ह प्रपुरणे) दुहना, लाभ उठाना। दोहन दुह्यना । 
प्रे० दुदवाना । 
दुह्ाई (दुहने की मजदूरी) दुहवाई । दोहनी । दुह्मयवनी । 
“हढ़ा-वा--स ० (हढ़ से नामघातु) । 
सदे-्ना--स० (दे<:4/दा दाने ।| दा में ना जुड़ता तो दाना होता जो भ्रम 
पैदा करता है। दाना>घाना से तदूभव होता है। प्नतः हिन्दी 
में दा का दे कर दिया गया । 
नदोहरा-वा-स० (दो+-हरा) से नामघातु । झन्य रूप-छुहराना । 
दोहर-+ एक वच्च (दो परतों की चादर) । 
दौड़-ना--भ० (दौड़>द्र, गती । दर के रकार का लोप कर दु, पुनः 
दु का वृद्धि रूप दौन-ड प्रत्यय--दोड। विकल्प से र भी । 
दौर। दौर से 'दोरा' । दोरा भरबी में भी हे। श० सा० में 
दोड़ की घोरणं से तिकला माना गया है। 
दोड़ाना । दौड़वाना । 


घ्‌ 


“धेंस-ना-भ० (घेंस>घ्वंस मा &/दंश-दंशनं (श० सा०) गड़ना से) 
किए स० घोंसना। धेताना। श्रे० धंसवाना। धंसान | 
घेसाव । 

'धकघका-ना-भ्र० (धक को भावृत्ति से) घक-मयादि हृदमति का शब्द । 
धक-पनुकारी दब्द ६ धकघकी । पझन्य रूप-धुकुः 
घुकाना । 

प्थकपका-ना--भ० (घक-+पक)। 


का क्षब्द । मक->धम-+-क) | क्रि० सू० 
पमकाना । पमरधमा 


का घमाधम । घमा+- 
॥ पमार-घम-. (उद्चलकुद- 
(< परण) | /५ 


पराना, परवाना । घरोहर । 
चैन-ना-स० (धृन<प्वनि) 4 / १/धुकम्पने । घुनोति । 
घुनाना । घुनवाना । उनकी थुजिय, अैने+क-्घुनक ! 
धनकना भी | 
उतन्‍ना--क्र० प्र ! (पुल<'बवल* सै) । श्र इसाना । इुलवाना ।, 
4 
पोना-- ५ सन (बौ-3/वाव्‌ ग्रतिधुड्यो: ; पाव से घो। धोवी>. 
घीती । ४१५ धोवाना । ग्रेवन । एकारन्त- 
मय भ्रयवा धो का भाग 
षो 


यातुओ्चों 
मे बोलचाल में हीता है 
4 पोव से पोव-घोब से पोषी । 


घोना- 
पोक-ना-..&७ ( <प्रमन-क) । पोकन में पृम जिरुसता हो । 
धोचे धुं 
पॉक-ना-..७५ स० ( 7) 4 भपिकवर पीस 'जमा: वा कार 
प्रयोग होत, है मं से | 


पौंत>पघाड़, 
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सकार-ना--क्रि० स० (“नकार! से नामधातु) मकार-निपेधा्थंक 
अव्यय । संस्क्ृत में इसका प्रयोग भी मिलता है-- 
नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय, भस्मांगराजायथ महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्वराय, तस्मे नकाराया नमः शिवाय ॥ 
न कार का विपरीता्थंक सकार<सस्‍्वीकार चलता है। 
न कार की तुलना इनकार से कीजिये । 
नकिया-ना--क्नि० स० (“ताक से नामघातु) । 
नखियान्ता--क्रि० स० (नख से नामघातु) $/नख । 
नच-ता--क्रि० झ० (नचना-तच<नृत्य । 4/नृत्‌ से सृत्य ।) । नाचना 
का भ्रधिक प्रयोग होता है। प्रे० नचाना। नचवाना। 
लचनिया । नचदेया । मचीला । 
नट-ना--क्रि० ध्र० (नट९/नद्‌ नाट्ये। ५/नद्‌ भाषाया।) >झ्भिनय करना । 
नही का भाव । व्यक्त करना । 
नध-ता--क्रि० भ्र० (नघ९/न ८) । नधताल्जुतना । 
नम-ना--कि० स० नाधना। प्रो० नघवाना। क्रि० स० (९/नम 
मुंकना ।)) करि० स० नमाना (नवाना)। 
नरमा-ता--क्रि० झ्र० विक० नर्माना। (नरम से नामघातु) ॥ नमेंसं० 
नम्न से भो सम्बन्धित है। नरम फा० से मरमाना । 
नस-ता--क्रि० भ० (नस३/नश्‌ अ्रदर्शने ।) क्रि० प्र० नसाना । क्रिए स० 
लासना । प्र ० नसवाना । 
प्रयोग-- हँसी तो नसी” बहुत नसाझो मत । 
नहा-भा--क्लि० भ्र० (नहा<4/स्‍्ना के वरणविपयंय से) प्रे० नहवाना, 
भमहलाना । नहान<स्तान 
सथ-मा--क्रि० झ० (नप<-नद्ध से4/नह बन्धने)। क्रि०ए स० नाथनाव्नप 
में छेद करके जोड़ना । नध<नस्त>-नाक का प्रगला भाव ॥ 
नधुनारनथ--उना । 


नप-ता--क्रि० म० (नाप से भक० । साप-माप का रूपास्तर 
नाप+ई (रूपेमाइश)-तापना । नपवाना ।_ _४ 


[ (*श 

जलिहुर-ता-क्रि० भ्र० (निहुर व्यु० ?) कदाचित्‌ निहोरा से, वयोंकि निहोरा 
करने में शरीर को भुकाना पड़ता है। क्रि० स० निहुराता । 
मोच-ना--स० (नोच<लचन) | क्रि० श्र० नुचाना। प्रो० नुचाना। 

नुचचाना । नोचवाना । 
ज्योत-ना-स० (न्योता-न्योत-निवेद ?) प्रे० न्‍योतवाना। न्योतहरीरू 

स्यौता में भ्राये लोग । 

प्‌ 


"पुक-ना--झ० (पक<पक्त । &/पच्‌ पाके |) 
क्रि० स० पकाना । प्रे ० पकवाना । पक्का<पक्कत । पकवान । 
पकावन । पकाई | 
'पकड़-ता--स ० (पकड-<प्र+-क्ृष्ट प्रा० प्रवकड्॒‌इ। प्रो० पकड़ाना । 
पकड़वाना । पकड़ाई | 
चखारनना--स० (परवारना<:प्रक्षालव । पखार<:प्रक्षार। 
'पग-ना--प्र० (पम पक से ही सम्बन्धित) । वर्गीय प्रथम का तृतीय में 
रूपान्तर | क्रि० स० पागना | पाग<पराक | 
प्रायल्-पराय-+-ल (प्रपने ही रस (मस्ती) में इबा हुप्रा । 
'पगलानना--भ० ('प्रामल” से नामघातु) । यह सकमंके भी होता है। 
झक० वह पगलाता है। सक० तुम मु्के पंगला दोगे। 
'पच-नता--अ० (पच<पच्‌ । क्रि० स० पचाना। प्रे० पचवाना। 
पचौती । 
पद्धाना--झ० (छाप के वर्ण विकयंय से पाछ) । क्रि० श्र० पाछना । 


प्रे० पछाना । पछवाना। पाछ-चेचक का टीका लेने पर 
उठनेवाला चिह्न । 


पहाड़-वा--स० ('पद्योड' से) पछुदपश्च । 

पद्दार-ता--स० (<प्रक्षाल-न)। 

प्र्चिय-दा, पिछियाना-स० परीछे<पश्न से मामघातु ? 

पटक-ना--स० (पट<पट्ट+-क्पटक>पट करना) । 

पढब-ना-भ० (पर्दा से | पट<-पट्ट । प्रे० पराना (पानी) प्रे० पटवान 
पटाव + पटवन ॥ पटरा | पटिया । पटरी । पटापट । पटाका । 
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पदोतन (ऋण परिश्ोष) । पटना-बरावर होना, समभाव द्वीवा, 
झादि। 
पटपटा-वा--भ्र० (विश्लेय बर्थ में-भुखनप्यात से कष्ट भय से इसकी 
व्युत्पत्ति भज्ञात ।) 
पढा-वा->स० (पठ<प्रत्थ । प्रस्थान । प्रे० पठवाना । पठावनी (पाने 
की मजदूरी) । 
पड़तास-ता-- स० (पड़तालरूजाच इस भर्थ में इसकी व्यु० भज्ात + 
<पट्टताल 3) 
पड़-वा--प्र० (<पतन । पड़३/पत्‌ । पड़ाव | 
पढ़-ना--भ्र० (<पठनस | १/पढ़) । क्रि० स० पढ़ाना। थ्रें० पढ़वाना । 
पढाई । पढ़वाई । पढ़वेया । 
प्रधार-जना--भ० (पधार<परदारुपतन्‍्पदार्पणं /! कैवल पदार से पधार 
अथवा पे (पद का मात्र 'प+पारण ७0) 
प्रमेप-ना+-भ्र० (पन वपर्णो । पतप-पत+-प । 
परम्ििया-ता--स० (पानी से सामघातु) । 
दपड़िया-ता-->स० (पड़ी <पर्षटी से नामघातु) 
परच-ता, परस्क-ता (भोजपुरी)--(<एरिचय से नामथातु) । 
सू का कू प्रायः होता है-परच्‌ से परदा। जंसे- 
बाय _ से वाक्‌ । 
परघ-मा--स० (<परीक्षणं । परख<परीदा ।) 
प्रें० परखाना । परलवाना । परखेया । वारसी । 
परा-सा--ध्र० (<परलायन) $ परा<पत्ना 
पल्रद-मा, पलोटना भी--स ०» (प्रलोटन) । प्रे० वसटवाता । पलेटा । 
प्रतनचा-भ० (<पतन) क्रि* रा० पालताजपासत । वालसा, पसना 
संशा 
यसरन्‍ता- भ० (<<प्रसर । प्रसरणं 4 ३/अकमू । हिं० स० पत्तारता 
ब्प्रमारणं १ 
पता-ना--स० (व्साना<प्रस्रावर्सो । प्र+-६/स बहता) 4 
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पहुन-ना, पहरना--स ० (पहन<परिधानत चा का ह । परि+घा के चर्णन 
विपर्यय से पहिर, पहिंन ?) इसके घेकल्पिक रूप हैं. पहिनना+ 
पहिरना । 
पहराई | पहताई । पहनादा । पहिराबा ॥ 
पहुँच-ता--अ० (पहैच<-प्र-भू | प्रभवति<पहुच्‌इ। श्प० पहुँचाता। 
हि पहुँचवाना । पहुँचा (कोई वस्तु हाथ में पहुंचती हैं-प्रतः उस 
अंग को पहुँचा कहा जाने लगा ।) 
वाय-ता--स० (<प्रथन॑) । प्रयोग--गोइठा पथना ६ 
वांद-ला--ज्र० (<पढ़ंस ७/पद कुत्सिते शाब्दे) १ 
पार-ता-स० (<पारणं ऐ) बरी 'वारनए तिलोरी 'पारना/ श्रादिमें 
पारना भी क्यों परण से ही निकला है? यह विचारणीय है |: 
प्घिल-ना--प्र० (पिघल<प्र+- गल-त॑ । प्र+गल से पिघल)॥। 
प्रो० पिघलाना । पिथलवाना ।' ह 


पिच-ला--भ्र० (पिच<पिच्च )) पिचरूदबाना । पिचा 
से चिपाना भी । 


पिचक-ता--प्र० पिचक<पिच्च+-कृ-प्रा० पिच्चककद ७ 
पिचक-फूली चीज का दबना । पिचरूदबना । पिचका-ना । 
पिछड-ता--भ्० (पिछ<पिच्छ, <पश्च भी पिछड़ का प्रन्य रूप पछड़ 
(पछ--ड़) पिछड़ना । पिछाड़ना । पिछाड़ो । पिदवाड़ा । 
पिठ-ना--प्र० (पिट९/पिद्‌ हिसासंक्लेशनयो: । प्रे० पिठाना । 


पिटवाना । क्रि० स० पीटता । (पोडन से भी हो सकता है । 
विदाई । पिठवाई 


वियरा-वा--प्र० (पोपर-पीय+र)) पीय<पीत, पीयर या वियर से 
सामधघातु ॥ पियरी | पियरई॥ 
पिरा-वर--झ० (पीर<वीड़ा से नामघातु) ६ 


पिल-ना--प्० (पेलना से भ्रक० । पेलना<प्रेरणा ५ करिए स6 पिलोना डे 
(गोली) प्रे० पिलवाना । 


विस-ना--भ० (पिस९/पिप्‌ संचुर्णंने )) दिसाना । दिखाना । :. 
पिसवाई । पिसावद । हे 


पीज-ता--भ० (<पिजन । विज॑ज्डई ।१ .? ५ 


ना | वर्ण विपर्पय 
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नभी-जा--प्र० (4/वा पाने) । जान पड़ता है कि हिन्दी में पा-्ता (4/आपू) 
बन जाने के कारण </पा पाने के लिये पी! (धातु) बना- 
पा से भेद करने के लिये। जल के भय स० में पीवा भी है । 

पपुकार-ना--स० (प्रकार<स्फूत्कार ? प्रा० फुक्कारेइ, पुक्कारेइ (हार्नली) 

प्रकुश्‌ (ह० सा०)। 

चुचकार-ना--स० (पु भनु ० शब्द) पुच--कार । 

पुलक-ना--भ्र० (पुलक से नामधातु) । 

पूछ-ना--स० (पूछ<पृच्छ) । पुछारी। (भोजपुरी में मातपुरसी के 
अर्थ मे)। 'पूछ'पाछ। "पूछा'पाद्धी । 

चपूजन्ता--स० (+/पूज्‌ पूजायाम्‌)। क्रि० प्र० पुजाना | प्रे० पुजवाता। 
पुजाई । पुजवाई | पुजापा । पुजारी। भन्‍य रूप पुजाड़ी, 
पुजेड़ी। 

'पूर-ना--प्र० (पूर4/9 । पूरणं) । 

वेन्हा-ना--भ० (पेन्हा-प4:५/रखू से ? पयः ख़बर) । 

'वेर-ना--स० (<प्रेरण)। 

पैल-ना--स० (<पेलत 4/पिल्‌ )१ 

'"पैठन्ना--भर० (पै5<:प्रविष्ट) । 

चुर-मा--अ० (<प्लबनं१/प्लु गती। वेक० रूप-पौरता, पॉड़ना भी 
(मोजपुरी) । 

पो-वा--स० ($/ध्याप्‌ बृद्धो । रोटी 'पोना! (बढ़ना, बढ़ाकर बनाना) । 

'पोढ़ूनना-- भ० (“पढ़ व्यु० ? प्रनिश्चित । सं० प्रोद्ाह वा भर्य विवाह 
है | विवाह में शयन भावश्यक है । क्या पौढना में पौढ़ का 
प्रौद्वाह से सम्बन्ध है ?) 

'फेंसनना--भर० (काँघ<पाश् से नामघातु) ॥ क्वि० स० फेँसाना | प्रे० 
फेसवाना । फेसिहारा | फौँस-फाँसी । फेंसान । 

पदकनता-स० (फट<स्फट+श़ । स्फटमे । प्रा० फट्टकई । प्र० 
कटकाना । फटकवाना $ फटकार । 

फटकार-ना-स ० (फटकार (फटक-+-झार) से नाम घातु । 

नकट-ना--भ्र० (<स्फद्‌ विकसने) । फटहान्कटनदा । 

नफटफटानता--भ० (फट की दिदक्ति। नामघातु )) 
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फड़क-ना, फरकन्ता--ग्र० (फट से फड़ [दे का ड)न/क) फरक 
(फर+क)-रफट संचलने । 

फड़-फड़ा-वा--भ्र० (फड़ की द्विरक्ति से । नामबातु ॥) 

फरिया-ना--स्० (<फलीकरश) # निर्णण करता । 

फल्कन्वा--पभ० (फड़कना का ही रूपान्तर |) र का ड भोर ल में भी 
परिवर्त्तन हीठा है । 

फहर-वा--भ० (फहर<प्रसर । प्रसरणं ।) क्रि० स० फहराना । 

फाक-ता--स० (फाँक व्यू० ?) प्रे० फैकाना, फ़ुकवाना । फेंकी । 

फॉद-ला--भ्र० (<स्पन्दन) । प्रे० फ़ंदाना । फेंदवाना । 

फाड़-ता“स० (फाइवा<स्फाटर्य । वि-पाटन । पाठ से फाड़ना # 
दिपाटनात्‌ निएक्त ६१६) 

फुदक-ता--प० (फुद-३/धपन्‍्दू किचित्‌ चलने १) 

फुफकार-ता--भ० (<फुत्कार से नामधातु । फुकार) । 

फुरफुरा-ना--भ० ('फुरफुर! ३/सफुट (प्रनु० शब्द) । फुरफुरी ! 

फुसफुसा-वा->स० (कदा चित फुपफुस से सम्बन्धित) कुसरून्धीमा ध्वर ॥ 

फुसफुसाइट । 
फूसला-ना--प्० (फुस्+ल--भ्राता ।)--धीरे-धीरे मीठी बातें कर किसी, 
को भनुकूल करना । 

फूक-वा--स० (फूकफू+क | फू ध्वन्यात्मक शब्द)। प्रे० फ्ुँकाना, 
फुकवाता । फ़ुकता (फूकने का यंत्र, ग्रुब्बारा) | फूंका: 
(बाँस की नली) । 

फूट-ता--भर० (<<सफुटबं ।) प्रे० फुड़ना, कुडवाना । 

फूल-ला--भ० [कुल<पुल्ल) । छुलाना ! हुलवाना । 

फ्रेक-जा--स० (<प्रेंद्वोल्‌ भान्दोलमे) प्रोद्ध से फेंक। प्रे० फेंकवाना ५ 
फेंकत--फेंक-!-ऐत ।! 

फेंटना--स० (फेंड 'पिटट' से ?) प्रे० फेंाना । फेंटा । है 

फेना-वा--भ० (फेन से नामघातु) ! पड 

फेर-ता-प्र० (फिर से गुणा रूप 'फेर' प्रै० फेरवाना )) फैरा 


फेल-ना--प्र० (फेल-<सुफाल-स्फालन ) १ श्० फलाना। प्रो 
याना । फैचाव । 
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'फौड़-ना--स० (फंड <स्फोट<4/स्कुट ) । फोड्वाना । 
फोड़ा-पु ० फुडिया, फोड़िया रौ० । 


बे 


चेंट-ना--अ्र० (<बटनं) बॉटना को अ्क० रूप। प्रें० बेंटाना, 
बटवाना । बेंटाई | बेटवारा । 

चंध-ना--अर० (बाँधना का भक० रूप । <:वन्धनं । बेंधाना, बेंघवानों । 
दाँध । वंधुप्रा (कंदी) । वंधेतव (बध--एज) । बाँघनू (रेंगते 
में काम झानेवाला विश्येप प्रकार का बस्तर) 

व्वकोट-ना-स० (व्यु० ?) 

बखात-ना--स० (<व्यास्याव से नामघातु) । 

बखिया-वा--स० (बस्खिया से नामघातु | बखिया फा०) | 

चरुश-ता--स० (बरुश से नामधातु | बख्श-फा०) १ 

चंगलिया-ता--स० (वगल से नामधातु | बमल फा०)। 

बघार-ना--स० (बधार ब्यु० ?) 

वच-ना- भ्र० (<वचन) । स० बचाना ॥ प्रो० वचवाता। बचाव) 
बचत । 

“बज-ना--प्र० (वज<वाद्य;/वदु )। स० बजाना। प्रे० धजवाना 
बजवाई । वजवेया । 

चमनन्‍ना-- भ० (बक<वबेद्ध) । स० बकाना । बमक्काव 

चटनना--प्र० (<बर्तनं4/इृत) १ 

चअटोर-ना-स० (ल्वट+भोर | 4/बृूत | भ० बठुराना (कई व्लुप्रों 
का एकत्र होता !) 

बड़वड्टान्ना--स्‍्र० (बड़ ३/वद्‌, बड़ की दिरक्ति से ॥) बड़बड़िया । 

न्यदन्मा---भ० (बदु,/वृघु वृद्ध । वर्धन) । स० बढ़ाना ॥ भ्र० वढ़वाता 
बढ़ाव । बढ़ाया । बढ़िया । बढ़ोतरी (बढ+उत्तरी)॥ 

चता-ता-स० (बत-बातटवार्ता) । बतलाना। बतियाना । 

जदस-मा--प्र० (वददन-परवी ।) बदलाना । प्रे० बदलवाना। बदला 

(सजा) बदत-[प्रदल-पदल) ॥ 


[ १११ 3) 


अनन्ता->प० वनता<वरशोनं) | स० बतादा | प्र० बतवाना। 
बवावट । बनावनत | 

चर-ना->स० (<वरखं) । 

चराला-वा-स० (बर्गलाना फा०)। 

खरज-्ता-स० (वर्जन) । 

बरत-वा--स० [वर्तन) । बरताव । 

चरघा-ता, वरदाना-स० (वरघ<बलदोन्गो भादि का नरप्शु 

(बरबा) के साथ जोड़ा खाना । 

चरस-सा--भ० (बरस <<वुप्‌-वर्षण) । बरसात । 

चरानवा-स० (बवारणं) । 

वर्रा-वा--प्र० (वरबर-प्रड़बडू-वरबर से ही बर्राना) । 

चलक-ना--भ० (वल<ज्वल+क) । बलकवाहूउत्लना । जोश में 

झ्राना | स० बलकाना ! 

चल-वा--प्र० (वल<ज्वलने शतप्रथ २/६/२११ । बलनाःजलना । 
श्रीभगवदृत्त जी यड लुक्‌ मे 'वल' ज्वलने का रूप 'बल्वलीति' 
बताते हैं। क्या इससे “बल्ब” श्रेग्रेजी का सम्बन्ध जोड़ा जा 
सकता है ? 

चस-नॉ--म० (वस/वस्‌)। स० बसाना । वसेराज्वस+एरा ॥ बस्ती । 

चहुंकन्ता--भ० (बह+क) | स० बहकाना। बहकावट | 

बाँच-ता--स० (<वाचन) ६ 

चासभा--स० (<वासनं) । 

बाहू-आा-स० (<<वाद्नं ?) 

विघ-ता--प्र० (विघ<-विद्ध) विदयाना । स० वेधना (वेधनं। । 


ब्िक-ता--म्० (बिक<विक्रय4/वि+-५/त्री द्रब्यविनिमये ।) 
बिकाना | भ्रे ० विकवाना । विकाऊ | स० देचना । 


बिकस-ना--भ० (<विकसनं) । 
विश्लर-ना- प्र० (<विकिर १) स० दिखराना। विद्वेरना 


बिगड-ना--प्र० (विगड़<:विक्ृत) ॥ स० विगाड़वा । वियाह< विकार + 
विगडल | 


[ शरवग 

विचक-ना--भ्र० (वि+चक 7) प्रे० बिचकाना । 

विचर-ना--भ० (<विचरणं) 

विचल-ना--भ० (<विचलनं) ॥ 

विचार-ना--प्र० (<विचारणं) । 

विछ-ना--भ० (विछ-वि*/स्तू भास्तरणे]। स० बिछाना | प्रो० 
विछवाना । विछौना- विछ+भोना । 

बिछुड़ना--भ० (ब्रि+-छुड़) । 

बिठा-ना, बेठा-वा--स० (बिठ<वि8।) विप<वहदु ८ बेठ । 
बिछ का रूपान्तर बँठ । 

बित-ना, बुनन्‍ना ->स० (बिनना, बुनना<वयनं)। स० बीनना | प्र ० 
विनवाना ॥ बिनाई ) विनावट ) चुनवानों॥)। चुनना। 
बुवाना ) दुनवाना । छुनाई। बुनावट । चुनना प्र्य॑ में 

बिनना <विनयने से ) 

बिराज-ता--भर० (<:विराजन । विराजते ।) 

विरानता--स० ( ८ विरुपण]>पुंह विकुत करता। 

बिलख-ना--भ० (वि+लक्ष 7) प्र ० बिलसाना 

विलगा-ना--स० (वि+लग़ से) | दिलयमाद । 

विलविला-ना--भ० (कदाचित्‌ विलाप्‌ के प्‌ के लोप से। शिल्लाना भी 

एक किया है जो चिल्लाना के साप प्रपुक्त होता है 

विलम-ना--भ० (बिसम ८ विलम्ब) । स० दिलमाना । 

विलान्ता+-पभर० (८ दिलय से) $ बिलवाता>-णों देना) । 

दिलो-ना--स० (८ विलोइन से) 

दिस्वर-वा>-भ० (४. विघ्मरण । &/वि+सघ्ू) । करिए स० विधसना ७ 

विमृुर-ता--भ्र० (८ विमूरणं) । 

विद्वेंस-ना---भर० ( ८ विदसने) 

विद्र-ता--प्र० (८ विहरण) 4 

बीवनना--भ० (८ ब्यतीत का सच्दीकरए)) । दिताना | बितवाना 

बुफ्-मा--भ० (छुक ८ घूध्‌ रे ?) दिया बढ़ाना का पर्य बुभाना होताः 
है । बुषू-दढ़ाना । 


[ शशड ] 


ब्योत-ना--स० (च्योंत-व्यु० ?)ल्‍थरीर के माप के भनुसार कपड़ा 
काटना । कदाचित्‌ इसका सस्बन्ध विनन्ायत से हो १ 
प्रे० ब्योंताना । 
भ 
भेंज-ना--प्र० (६/मज्ज्‌ भागदंने) तोड़ना । 
क्रि० स० भेजाना-बड़े सिक्के को तोडकर छोटे सिक्कों के रूप 
में बदलना । प्रे० मेजवाना | सं० भजित । 
भेंस-ता--म्र० (<भ्रद्म ३/भृश्‌ प्रध:पतने ।) फक्रिए स० मंसाना। 
भेंसान या भसान-संजा । 
क्कभका-ना--भ० (भक्त ग्राग के भभकने का शब्द )) भक में भादि 
वर्ण की द4विरुक्ति से 'भभक! । भक्र भनु० शब्द । 
अकुप्रा-ता-- झ० (भक से)। प्चानक प्लाग के भमकने से चकित होना 
या चकपकान! स्वाभाविक है प्रत: भकुभाना का चकपकाना, 
घबराना भर्य होता है। भकुप्ना-मूर्ख । 
भकोस-ता-प्र० (६/अक्ष, भदने) । खाना । 
भगन्‍मा--पझ० (भागना से भगना। भाग-६/माजू प्रृषककरणो) ॥ 
पृपक्‌ करने पर कोई पदार्थ दूर हो जाता है। प्रत: भागना 
से दूर जाना, फिर ह्वरा से दुर जाना प्रथ॑ विकसित हुप्ता जान 
पड़ता है । 
भचक-ता--प्र० (भचक-४/भ्रंणू ) भ्वस्नसने से सम्बन्ध जोड़ा जा 
सकता है। भ्रम+क । 
अज-ता+-झम० (<मजर्न | १/मज्‌ सेवायां) । 
अटक-ना--भ० (मटब-भट<आन्‍्त ? भट+कत-भात गति। यह 
प्रटक के तुक् पर गद्मा जान पड़ता है । 
कि० रा० भटवाना । भटवाव । 
शड़क-ना->भ० भट्ट बना का प्रय॑ उतेजित होता होता है। भड़क का 
प्रयं चमक भी-तड़व- भटक! में । सं० में 4/भ्राज्‌ ३/भास्‌ 
धातुयें दोध्ि के प्रष॑ में प्राती हैं। भरा से मह (मर) भौर 
किर भड़+फ रू भड़क । 
भद्भड़ा-ना*-स० (मड़ प्रनु० दाम्द ।) 'मड़-भट्ट "द्वार पर धाषांत से 
रत शम्द । भडमड़िया | मड़मड़ाहट 4 


[ रद व] 
अज-वा-्त० (<ब्जन ?) प्रे० भेजवाना । 
भेद-ना--स० (%/भिदुविदारण । भेदन । बेधनं से भी हो सकता है- 
व का भ होकर) । 
भोंक-ना--स ० (4/भप्‌ (भोकना)-काले) । 
भोग-ना--स० (<भोग से नामधातु) । 


मर 


मेंडरा-ता, मेंडलाना--भ० (< मंडल से) । 


मच-तवा--भ्र० ($/मच्‌ घारणोच्छायपूजनेपु) पकड़ना, ऊँचा होना, 
जाना, सजाना, चमकना से इसका सम्बन्ध हो सकता है । 
प्रयोग--शोर मचता । क्रि० स० मचाना | 
मचल-ता--प्र० (मचल-मत+-चल से ?) 
मटक-ता--भर० (%/मद्‌ तृप्तियोगे (प्रसन्न करना)-काने झौर ३/मणद 
सजाना के प्रभाव से 'मठ शब्द निकल सकता है । 
मठकना का अर्थ होता है लवककर नखरे से चलना । 
मठकाना । “मटकी” (मारना) । 
मदनना--स० (मंढ़ ३/मरद । मना <मडनं) । प्रे० मढ़ाता, 
मढ़वाना । मढ़ाई। मढ़वाई । 
मय-ना--स० (<मथन 4/मन्य्‌ विलोडने ) । प्रे० मथाना | मयवाना । 
मथनी | मधावी । मथाई । मद्दा-(व का 5)॥ 
मर-ता-झ० (मर ३/मृ मरण । मरण' |) क्रिए स० मारता <मारण | 
प्रे० मराना, मरवाना | मरती । 
मरोड़-ना, मरोरता-भ० झौर क्रि० स० मोड़ का ही रूपास्तर-मरोड़ 
जान पड़ता है। मरोड़्ा | 
मस-ना-स० (३/प्सें हपेक्षये से मो सम्बन्ध जान पड़ता है। 'मस' से 
क्िया-मल छुड़ाना, भर्देन द्वारा ।) श्रो* मलाता। मलवात । 
मलाई । मलवाई 
प्हक-ना--घ० (मह+क) | महक से नामथातु | मह<मधु से ? 
सस॒-ता--भ० (पसक-ना ब्यू० ?) क्रि० स० मसकाता। स्लवपडे 
प्रादि का लिबाव से दशकर फट जाता । 


(६ १९७ ] 
मसोस-ना--भ्र० (मंस्सोस-महरूस का रूपान्तर ?) 
मस्ता-मा-भ्र० (मध्त<मत्त) । मस्ती । 
माज-ता--स० (<मार्जन ६/मृज शुद्धो) | मेंजाता । मेंजवाना । 
मॉड़ू-वा--स० (<मर्देन ३/मृदुक्षोदे) । मेंडाता । मेंडवाना । 
माव-ता--स० <मान्य से । «/म्ना । 
मिट-ना--भ्र० (मिट<मृत्ति)-- मिट्टी में मिलता या नप्ट होना । 
मिल-ता-भ० (< मिलने) । क्रि० स० मिटाना | प्रे ० मिटवाना 4 
मींज-ता-स० (मींज<<मिव्‌ स्नेहने सेचने च) | 
मुकरनना-- भ० (मुकर<मा कृ ? मान्न्मत, नही) । 
मुकिया-वा--भ० (मुक्की से नामघातु । मुक्की <मुष्टिका) 
मुस्करा-ता, मुसकुरा-ना--भर० (मुसकान से 'मुमकान व्यु० ? ) 
मूं इ-ता--स० (९/मुणडनं) मु'ड्ाना, मुड़ वाना । मूड़न । 
मूंदनना-स० (मुद्रण) मुद्रित क्रि० प्र० सुंदना। मुंदानावं 

मुंदवाना । 

मूस-ना-स० (+/मूपस्तेय) । 
मोदान्ना--भ ० (मोटा! से नामघातु ।) 
मौलानमा--भ० (मोल से नामथातु)। 
मोह-ता-स० (मोह से नामधातु) । 


र 


रंग-ता-स० (रंग से नाम धातु;/रज्ञ रागे ।) प्रे० रंगाना रणवाना 4 
रंग से रंगी (रंगोला), रंगीन, रॉगोली 

रेमा-ता--प्र ० (६/रम्भ्‌ राके 3) 

रख-ना-- भ्र० (<रक्षणं । ७/रक्ष) प्रे० रखाना, रखवाना। रखवाला 
शब्दे। रखवाल, रखबार। रख्ाई। रसवाई। रखेल। 
रखेली । रखनी (भोजपुरी) । 

रगड-ता--स० (रगवड़) प्रे० रगढ़ाना, रगड़वाना । रगढ़ा ॥ 

र-ना--स० (रघमं ९/ रघ्‌ प्रठिपदे ॥) नह 


[ है व 
रट-ना--स० (<रटनं । रट्‌ परिभावणे ।) 
रुपट-ना--भ० (रपट व्यु० ? )-फिसलनता । 
रह-मा--भ० (रह<राजू श० सा०) 
रहस-ना--भ० (<रमस से नामधातु ।) 
रॉधला--स० (<रंधर्व + भोजन पकाना ।) 
रिस-ना--प्र० (रिसना>-छन-छन कर बाहर निकलना इस भर्ष में 
यह+/रीखबरो (चूना बहना से निकलता है।) रिसनरोप। 
इस प्रय॑ मे३/रिप्‌ हिसायाम्‌ से क्रि० झ० रिसाना, रिसियाना । 
रीफ-ना--(<रंजनं क्रि० स० रिक्राना। प्रे० रिकवाना। रिफ्रान। 
रिकाबना । ग्प 
रुघ-ना- प्र० (रंघ<दुधघ्‌ भावरण ।) क्रि० स० रुंघना । 
सक-ता--पस्‍्र० (रोक में प्रकमंक रूप । रोक<रोघ) ? 
रूठ-वा--प्र० (रू5<रुप्ट) क्रि० स० रुठाना | प्रे० रुठवाना । 
रूस-ना--भ० (रूसे<रोप%/रुप्‌) रसाना 
रंक-ना--प्र० (रेके३/रंप्‌ भव्यकते दब्दे ।) 
रेंगजा-भ० (<रिगरणं) प्रे० रेगावा। रेंगवाना । 
रेत-ना--स० (रेती से नामधातु ॥ 
रैल-ा--स० (रेलना>-ठेलना । इस भय में रेल की व्युश्वत्ति भ्शत) 
रोना-भ० (रो--४//रू भषवा३/6 क्षब्द से ! रोदन का केवल प्रादि 
प्रक्षर से ।) रोप-ता--स० (<रोपणं।) 
रौद-ना--स० (<मर्देन ॥) 
लत 
सेंगड़ान्तना--भ० (संगड़ से मामपघातु । लंग+ड । संग फा० प्रौर/तज 
लेंबड़ाना ॥) 
सेवा-ना--स० (तवा<सम्ब से नामधातु ।) 
जग-मा--भ० (३/लग्‌ सेड्डो । लगन 7) 


सपदनदा--स० (सव--ह / सत्र भठु झन सार ) क्रि० स० छचवाता । 
प्रे० सथकुवाता | सघीला । सचरीता | 
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लजा-मा--प्र० (लाज से । लाज<लजा4/लज्‌ वीडने ।) 
लटक-ना--भ्र० (लद+क । लट॒>केश का भ्रुच्धा। लटकवा>-लट की 
तरह भूलना) प्रे० लटकाना । लटकवाना | लटकीला । 

जलट-ना-पभ० (लट<लड विलासे ।) 

लटपटा-ना--भ्र० (%/लट्‌ वाल्ये4/पट्‌ गतौ ॥) लट+पट ॥ 

लड़खड़ा-ना-- भ० (लड३/लट्‌+खड़ा ।) 

लड़-ना--स० (%/लट बाल्ये३/लुट्‌ प्रतिघाते । दोनों के प्रभाव से 'लड़ 
हुआ जान पड़ता है।) लड्-लडयति-प्रा० लडइ-हानंली । प्रे० 
लड़ाना । लड़वाना | लड़ाई । लड़ाकू । 

जताडइ-ना--स० (लात से लत--भाड़ । लात ब्यु० ?) 

लतिया-ना--स० (लात से नाम धातु) 


सपाड़ुनता--स० (लताड़ का रूपान्तर लथेडना भी ॥%/लुप-द्विता« 
क्लेशनयो: से भी सम्भव है।) 
लद॒ ना--प्र० (लद३/ऋषू समृद्ध होना, बढ़ना) क्रि० स० लादना | प्रे० 
लद॒वाना | लदाव । लदृ[। लदुवा (चैल) । लादी। 
लपक-ना--भ० (३/लिप्‌ से लप-+क, लिप से लिप्त )) 
लपट-ना, लिपटना--भ्र० (<लिव्ति से लिपट | लिपट से लपट |) 
क्रि० स॒० लिपटना, लिपटवाना । 
लपलपा-ना--प्र० (लप-लपाना जव्यु० ?)न-लम्बी कोपल वस्तु काम्न 
हिलना-ड्ुलना । प्रयोग-लपलपाती तलवार 
लरज-वा--भ० (लरज<लरजा फ० ++कप ।) 
सलक-मा-- भ० (लल+-क ।६/लल्‌ वित्ासे ।९/लल्त्‌ ईप्सायाम्‌ ॥) 
सलकार-ता--स ० (ललक-+-पार? $/लल्‌ ईप्सायाम्‌ चाहता ) ललकार७ 
लड़ाई के लिए चाहना । 
सलच-ना--भ० (लालच से । लालस<:लालसा । क्वि० स० सललचाना। 
सालची । 
लता-ना-पभ० (<लसत्र से ))-- लालायिठ होना। 
खस-ना-प्र० (<लसन ७//लस्श्लेषण कीडनयो: ।) * 
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लसलसा-मा--भर० (%/लसुश्लेपणे | लस की द्विहृक्ति से )) ल़सतलसाहद ! 
लसलसो । लसीला। लसदार | लस्सी। लसरऊचिपकने 
का गुण । 
लहक-ना--भ ० ( लह+/लम्‌ । लहकर- लह--क ।) 
प्रयोग--भ्राग लहकना * हु 

लहलहा-ना--भ० (लह९/लम्‌ । लह की द्विरक्ति से लहलहाहट । 

लॉँध-ना--स० (<लंघन | प्रे० लेंघाना । लेधवाना। 

ला--स० (ला4/ला झादाने दानेच ।) प्रे० लिवाना । 

लिख-ना--स० (<लिखन ॥६/लिख) प्रे० लिखामा। लिखवाना। 
लिखवाड़ । लिखावट । लिखाई 

लिप-ना-भ० (३/ल्िप) (लीपना) क्रि० स० लीपता। लिपाना। 
लिपवाना । 

लुक-ना--प्र० (लुकू-लोप) व्याकरण का एक पारिमापिक शब्द | 

खुट-ना--भ० (लुगठ स्तेये) लूटना का भक० रूप । कि० स॒० छुदाना । 
प्रे० लुटवाना । लुढेरा $ 

लुडिया-वा---प्र० (4/लुट्‌ लपेटना । लुड़े से नामधातु ।) 

सुद़क-ना--भ० (लुढ़९/लुट्‌ विलोडने। भूमि पर लोटना।) लुढ़क 
वर्ण विपयेय से दुलक । ढुलक से दुलकना, दुलकामा। प्र० 
दुलकवाता । लुढक से लुड़काता , लुद़कवाना । 

सुभा-ना, लोभाना--भ० (%/छुम | लोम ।) 

ले-ना--० (4/ता से ।) 

लेप-ना-स० (<लेपने से ।) 

लोक-ना-स० (इसका भय है ऊपर से गिरती चीज को हाथों से 
पकड़ना । इस प्र्थ में यह लोपन के निकट है |) 
प्रयोग--गेंद लोकना | क्चि० स०--लोकाना । 

सौट-ना--भ० (उलट के वर्ण विषयंप से सउटज-लोट 
बि० स० सौटाता । 

सेंजो-चा-- स० (५/पष्च्‌ <संचय ।) 

संमास-मा--प्र« (<धम्मासन )) 

सुंवर-वा--प्र० (सं३/व)। फ्रिए स> संवारना । 
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सक-ना-पझ० (%/पक) 
सईपका-ना--भ० (३/सकतपक । सक<शंक) भचरज मं पड़ना १ छंका[-- 
डर का भाव भी निहित है ६ 
सकेसकान्ता--भ० (सक<शंक्‌) डर के मारे कॉपना $ सकुपकाहट | 
सकार-ता-स० (सकार<स्वोकार) प्रे० सकरवाना 
सकुच-मा--भ० (संकोच से क्रिया ।) सकुंचाता । ' 
सजा-मा--प्र० (२/धजू-< सजा त्रि० स० साजना | भे० सशवाना । 
संटक-ता--म०... (सटकन्सरक से सम्बन्धित . जाद. पड़ता है। 
सरक-/ यू) 
सटकार-वा--स० (साटी-स्छड़ी ।३/सट्ट हिसायाम)-छड़ी से मारना । 
संठ-ता- प्र० (संट*सक्त ?) क्रि० स० सटाना | सटवाना । 


सठिया-ना-प्र० ('साठ' से नामघातु 3) भवस्था भ्रधिक होने से बुद्धि 
क्षीण होना । 
संड़-वा-भ० (<सरण ?) क्रि० स० सड़ाना । प्रे० सड़वाना। 
सता-ना--स० (<संतापत । सं०/१प्‌ )) 
सघ-ता--भर० (सघ:>सिद्ध क्रि० स० सधाना । प्रे० सधवाना ॥) 
सनक-मा--प्र० (सतक-सन--क । सन <(स्वन्‌4/सदू झम्दें ))लप्रागलपन 
को लक्षण प्रकट होवा। भ्रधिक भौर अनर्गंल बोलता । 
(शब्द प्रयोग) पागल का एक लक्षण है। 
धनएना-ना--प्र० (सन>स्वनू ) सने की दि्खक्ति से )) 
तपना>ना--भ्र० (सपत्रा से नामधातु ।३/स्वप्‌ शपने ।) 
संपट-ना-- प्र० (सपद-सं4/१ृ० पात्यन पूरणयो: (क्रिण स० सपराना | 
पूरा करना। 


समण:ला- ऋ० (सपफा<सन्दीद्ध से फ्रिण स० सममफाना १ 

प्रे० समझवाना १) 
घमा ना--भ्र० [समृ--आराए्‌ ध्याप्तो) समाना<ू भ्रन्दर व्याप्त होना । 
स्मेट-ता--स० (समेट-- समानएद<प्रत्यय । सिमटना झक० रूप ॥) 


परकना-झ० (सरक+/सृप्‌ गहो (जाना । रेंगना) *<सढक् । 
क्रि० सं० सटकाना । 





हे 


ब्ट्ड्का बह 
अत ये 
सरतरा-ना#प्र०:(३/सु-मतीत)7** 
सराइनाँक (5 शार्लेश 'कत्वने ।) 
सरिया-ना>>स० सितश) 2१297 रखना । 
सरल ना-भ्र० (स+-रेसे से सरेस ।) 
सस्ता-ना--पभ्र० (सस्ता से नामघातु |) 
सह-वा-प्र_<सहनं4/सह मप॑ण ।) 
सहम-ना--भ० (सहम फ़ा०न्मय ।) 
सहाला-ना--भ० (सहल भ०, फा०, | तु० सरल सं० ) 
साधनम।-स० (साथना से ।) 
सान-ना--स० (5यु० ?) क्ि० झ० सनना 
सहल-ना--स० सज गतो से )) 
सालनना--स० साल<<शल्य भा० सल्ल । 
सिल-ना--भ० (३/सिव्‌ तन्तु सन्‍्ताने।) (सीना) सीना का प्रक० घिलता। 
प्रे० सिलाना, सिलवाना । स्तियाता भी । छिलाई। घ्िलावट। 
सिकुड़न्ना--म० (म+-%/कुचू <संकुबन ।) 
सिटपिटा-ना- प्० (सिटपिट भनु० शब्द ?) 
प्िय-नां, सेराना--प्र० (सीर-श्लीत ?) प्रे० पिरवाता । सेरवाना । 
पिधार-ता-- प्र० ($/प्प्‌ + प्रार । $/प्रिध्‌ पहुँचना ।) 
सिसक-ता-पर० (३/सीत्‌हार के 'सीर! में झन्तिप्त व्यक्जन के सीप से । 
सिप्तकार <सीवुकार । 
नी! सी! करमा-प्रनुकारी शब्द भी हो सकता है । 
नप्तसत्रीट से मामघातु । प्रत्य रूप--छुसकता, सुसकारता । 
पमिददर-ता-भ० (सिहर<श्चिशिर से) । 
हिहान्ना--भ० (हिद्दा ब्यु० 2) 
पध्िमार-ता-स० (िगार<ख् गार) । 
सौना--प्र० (सी-५/सिव्‌ वस्तु सल्ताने)॥ 
सॉडला--भ० (३/मिघ्‌ सपना | <घिचने ।) 
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सीख-ना--भ० (सीख 4/शिक्ष_ विद्योपदाने सीखना) । 
क़ि० स० सिखाना, पिखलाना । श्रे० सिखलाना, 
सिखलवाना | 
सुड़क-ना--भ० (सुड़' पनु० शब्द | सुड़ की द्विएजित से) सुड़-सुड़ानता । 
सुड़काना, सुड़कवाना । 
सुधार-ना--स० (“सुधार' से नामधातु ।) प्र ० सुधरबामा । 
सुन-ना--प्र० (सुत-९/श्रु श्रवणं । सुन <स्वन से भी सम्बन्धित हो 
सकता है ।) सुनावा । सुनवाना । 
सुमिर-ता-स० (<स्मरण */स्मृ चिन्तायाम्‌) | स्मरण करना । 
सुरधुरा-वा-भश्र० (सुर4/सृ । सुर की श्रावृत्ति से सुरसुर । 
र-कीड़ों स्‍्रादि का रेंगता । 
सुलग-ना--भ० (पु+लग) । भच्छी तरह लगना (झाग का) । 
क्रि० स० सुलगाना।। प्रे० सुलगवाना । 
सुलकन्ता-पभ० (सुन-लक <लब्घ) 
सुस्ता-वा-भ० (सुस्त फा० से नामघातु। 'समुस्त” क्या स्त्रस्थ से 
सम्बन्धित है ?) 
सुद्दा-ता -प्र० (सुह-४/शुम्‌ । घोभन) । सोहाना भी । सोहा<शोभा । 
वि० सुहावना । सुहावना । 
सू'ध-ता-स० (सूघ %/श्षिप्र भ्राघाण ) । 
सूख-ना“-भ० (९/शुप्‌ शोपण । सूख <:शुष्क) | 
क्रि० स० सुखाना । प्र ० सुखवाना । 
सूज-ना>-भ० (सूज <शोधष फा० सोज) । 
सूमन्ना--भ० (<सुध्या-सुझ्क 2) क्रि० स० सुमझाना | सुझाव । 
सूत-ना+-भ० (<स्वपर्न-६/ध्वप्‌) । 
सूल-ना-भ० (मूल<शूल) । 
सेक-ना--स्० (श्रेपण' श० सा०)॥ क्रि० भ्र० घिकना। 
सेंत-मा--स० (सेत्र<संचित ?) 
.सोख-वा--स्० (<शोपण') । 
सोच-मा--स० (<पझोचन)॥ 
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सोध-ना--स० (<ब्योधनं) । आप 
सो-ना-भ० (स्वप्‌ शयने) । क्रि० स० सुलाना । प्रें० सुलवाना । 
सौंच-ना--स० (<शौच से)। प्रे ० सौंवाना । 
सौंर-ना--स० (सौंप <समृ+भपं। समपंणा । 
ह्‌ 
हेंकइना--भ ० (हाँक+ड़ <हु+छ) त्नूदर्प के या प्रकष् के साथ 
बोलना । 
हंकार-वा--४० (हंकार <हुकार) । 
हँस-ना--भ्र० (१/हस्‌ <हसवं) । क्रि० स० हँसाना। प्रो० हँसवाना । 
हंसी । 
हकबका-ना---प्र० (हका बक्का से हक<दिक्का बक<वारू) । 
हऊला-ना--प्र० (हक१/हिंक़॒प्रग्यवत दयग्द प्रस्पप्ट शब्द बोलता, 
छीकना) | हक+ल फा पझ्ागम । 
हटनना--प्र० (हट<घट्ट ) | हटाना। हटवाठा । 
हटक-ता--स० (हंद+क) । दसका भर्य मना करना भी होता है 
हगला--प्र० (हुंग स्यु० ?) श० स० के पनुसार भग? पर दोनों में 
अधंभेद हैं । प्र ० हगाता, हगवाना । 
हरप-ना-स० (हडन+प) हड़ ३/ह हरऐे | हड़<हुर । 
हृड़बड़ानता-भ० (ह्टयड-स्यु० हड ६/द्व बड़ ३/वद ?) 
हु हृहानना--स० (हइृहृृ-भनु० शमर) ६ 
हृपिया-ला-स० (हाथ से नाप्धातु) $ 
हंरकनना- पभ० (हृदक ?) 
हर-ना-स० (<हरणं%/ह हरण ।) 
हृस्सान्ता-प्र० (<हरपं ३/ह५) । मूर्पग्य प गा स उपारण भी दोने के 
कारण हरसाता रुप भी । 
हसला--(हिलना का झूपास्वर) | क्रि* ० ३/ृचलु-जाता,_ द्विताना 
हासन । 


[ ३२४ ॥ 


हलरान्ता--स० लहर का चर्णा विपयंय हलराना-लहराना। हतर 
हल+र से निकल सकता है। हंलराना-हाथ पर या पालने 
पर बच्चे को हिलाना । 

हाफ-वा-- भ्र० (हाँफ-वाष्प ? झथवा ह्फहफ्‌ भ्रनु० शब्द ।) 

हिचफ-ता-प्र० (हिचक<हिक्ा) -+ हिचकी लेना । 
हिचकी । हिंचकिचाना । 

हल-ना--भर० (%/हिलू भावकरणो । हलन॑ ।) 
क्रि" स० टिलाना। प्र० हिलवाना। 

हिलोर-ना+-स० (टिलोर<हिल्योग से ।/ 

होंध्न-बा--भ० (<हेपन +/हेप्‌ भव्यक्ते शब्दे-हिनहिनावा, दहाड़ना ।) 

हुमक-ता--भ०  (हुमक ?)>-पैर से जोर लगाना । 

हुलस-मा--प्र० (इलास<हुलास<उल्लास । क्रि० स०--हुलसाना 

हुंक-ता--प्र० (हैँक-हूँ+क । हैं भनु० शब्द)-गाय की पीड़ा व्यक्त 
करनी | 

हुक-ना--भ० (ह+-क । फुनहेक।) कुहकना क्रिया के कु के लोप से हूक 
बना है क्या ? हुक-मन का दुःख । 

हेर-ता--स० हेर खोजने के श्रयं मे 'महेर' के भ के लोप से बना जान 
पड़ता है । 

हेल-ना-स० (हेल<हेला क्रीडना)--पानी में घुसना ! 

हो-ता--भर० (हा।<भू) । होनी । 

होंक-ता--प्न० (हों-हवन से कदाचित्‌ निकला है ॥ घोंक के ल्प साम्प 


पर हॉक । घौं-धुम-हौं-दवत से भयवा हवा से ?)5<पंते 
से हवा कर भाग सुलगाना । 


संस्कृत धांतुओं की हिंदी में प्रयोग 


प्राय: संस्कृत धातुप्तो का घातुरूप में हिन्दी में प्रयोग नहीं होता । प्रायः 
गद्य-लेखन में भ्लोर बोलवाल में सस्कृत संज्ञाप्रों में-ना के योग से क्रिया नहीं 
बनायी जाती । पद्च-रचना में कमी-कभी ना के योग से संस्कृत शब्दों से 
क्रियायें बना ली जाती है । मोहता, त्यागना, पूजना झादि कुछ क्रियायें चलती 
हैं। प्राय: संस्कृत मंज्ञ]प्रों के बाद करना, पड़ना, लगवा, होना भमादि सहायक 
क्रियायें जोड़ी जाती हैं भौर तब उनका प्रयोग होता है । हिन्दी के ब्रजभाषा, 
प्रवधी भादि के पुराने कवियों ने संस्कृत शब्दे मे हिन्दी के कालदोधक प्रयव्रा 
प्रवस्वा बोधऊ प्रत्ययो के योग से संकड़ों ऐसी क्रियाप्रों का प्रयोग किया 
है। छुलसीदास के मानम के प्रारम्मिक पं से ही मीचे कुछ ऐसे उदाहरण 
प्रस्तुत किये जाते हैं । 

यंदों-बंदो गुर पद पदुम परागा । 

पेश्चिप--भज्ञन फल पेशिय ततकाला । 

परिहरही-पर भर्ाज लागे तनु परिहरही ) 

प्रनवौ- प्रति प्रनशों पृषुराज समाना | 

दिनवौ-न्यहुरि सक्र सम बिनवों तेही । 

छमिहाहि--०मिर्दादि सजन मोर ढिठाई॥ 

भाषा-भजन प्रमाउ भाँति बहु भाषा । 

बरनहिं -बुघ बरनहिं हरि जस भय जानी । 

पनुकूला--सो उमेस मोहि पर भनुशला । 

ममामी>-रिपुमृदत पद कमत समासी । 

भनुभव्िं--प्रह्मगुघहि भनुमवर्दि पतुपा । 

अवलोकि--सुनि प्रवलोकि सुचित चख पाही। 

शनपाने--छे मरताह भेटे सनमाते ॥ 

प्रकासा--भवधपुरी यद चरित प्रतासा । 

साड़ी बोलौ दिस्दी में बढ़ता है, पेसठा है, परिहरना, प्रनयना, विनयना, 
द्वापना, भाषता, बर्णनते हैं, भनुह सो, प्नुमदना, नमामि, ध्वनोफना, ससमाना, 
प्रराशनां पादि का प्रयोग गद्य में नहीं होवा पौर यह हिन्दी की प्रहति के 
प्नुइल नहों है। हिल्तु झुछ कवियों ने पथ में कमोलमी ऐसी दियाप्रों का 
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प्रयोग किया है ॥ प्रिय अवास में यह श्रवृत्ति अधिक मात्रा में है। किन्तु 
श्री मंथिली शरण गुप्त, पन्‍त, निराला भौर बच्चन आदि प्रसिद्ध कवियों ने भी 
कही-कहीं ऐसे प्रयोग किये हैं। प्राधुनिक कवियों में ऐसे प्रयोग विरल हैं । 
विचारणीय है कि क्या ऐसी क्रियायें हिन्दी ले ले श्रौर प्रपनी क्रियाशकित में 
बृद्धि करे ? पद्म में जब ऐसे प्रयोग चल पड़ते हैं श्रौर सह्य द्वो जाते हैं तो 
उत्तका प्रभाव गद्य पर भी पड़ सकता है। पिछले दशक में श्रांचलिक कथाकारों 
के प्रयोग से सेकडों क्रियाये जनपदी बोलियों से कथा-साहित्य मे भागी 
हैं । इसी प्रकार क्रविमों के प्रभुत्व भोर प्रताप से कुछ संस्कृत संज्ञाग्रों से-वा 
के भोग से भ्रयवा प्रवस्था-वोधक प्रत्ययों के योग से बनी क्रियायें भी 
भ्रावी हैं । 


नीचे हम ऐसी क्रियाप्रों की एक सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके-ता 
रहित भ्रंश को धातु माना जा सकता है, क्‍योंकि इनसे हिन्दी में धातु का काम 
लिया जाता है श्रौर श्रनेक भ्राधुनिक कवियों ने इनवबा घातुबत्‌ प्रयोग भी 
किया है ।* 


अधिकाना, भनुकूलनता, भनुभवना, भ्रभिसारना, श्रथ॑ना, भ्र्थाना, भ्रव- 
लोकना, प्रवगाहना, भ्रवरेखना, भवधारना, भ्रवहेलना, भवरोयना, भाराधना, 
झारम्भता, भारोपना, धालाप-ना, क्‍प्रालिगना, भालोड़ना, प्रानन्‍दना, उच्चा- 
रना, उद्धारता, उद्घाटना, उपचारना, उन्मूलना, उत्लबता, उल्ल।सना, उद्‌- 
बासना, उदाप्तना, कूजना, कोपना, ग्रसना, जल्पना, भॉकार-ना, तपना, तकँना, 
तर्जना, स्यागना, दलवा, दर्पना, दर्शाना, दोहना, दोपना, द्ववना, निरदता, 
निपीडना, तिर्धाना, निवसना, निस्तारना, भाषना, भंडना, मापना, परि- 
हारना, प्रकटना, प्रकाशना, प्रचारना, प्रतिपालना, प्रबोधना, वारना, विच- 
रना, विचलनता, विनाशना, विलम्बना, विलगाना, विदरना, विमोहना, विलो- 
बाना, विलोपना, विवाहना, विस्तारना, व्यापना, संकल्वना, संकोचना, संहरना, 
संचारना, संतापवा, सन्‍्तोवना, समपंना, सवना, शापना, शिथिलाना, झ्ूलना, 
श्र गारना, शोधना, शोभना, हुकारना, होमना । 
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१. भवस्था बोधक पत्यवो से भमिप्राय है--ए, भो, ऊे, भा भादि चल्‌ 
से चले, चलो चलूं, चला स्‍भादि । 


काल वोधक प्रत्यय है, था, गा । 


नल हे 4 (कर) कर बे में रे 
संस्कृत धातुओं का हिंदी में प्रयोग 

प्राय; संस्कृत धातुप्रो का घातुरूप मे हिन्दी में प्रयोग नहीं होता। प्रायः 
गद्य-लेघन मे भौर वोलवाल में सस्कृत संज्ञाप्रों में-वा के योग से क्रिया नहीं 
बनायी जाती ॥ पद्य-रचना में कभी-क्रमी ना के योग से संस्कृत शब्दों से 
क्रियायें बता ली जाती है। मोहता, त्यागना, पूजना झादि कुछ्ध क्रियायें चलती 
हैं। प्राय: संस्कृत संज्ञाप्रों के वाद करना, पड़ना, लगता, होना मादि सहायक 
क्रियायें जोड़ी जाती हैं भौर तब उनका प्रयोग होता है। हिन्दी के ब्रजभाषा, 
प्रवधी भ्रादि के पुराने कवियों ने संस्कृत शब्दों में हिन्दी के कालबोधक प्रथतरा 
झवस्या बोधक प्रत्ययो के योग से संकड़ों ऐसी क्रियाप्नों का प्रयोग किया 
है । तुलसीदास के मावस के मारम्मिक अंश से ही नीचे कुछ ऐसे उदाहरण 
प्रस्तुत किये जाते हैं । 

बंदौ--बदौ गुर पद पदुम परागा । 

पेशिय--मज्ञन फल पेखिय ततकाला ] 

परिहरही-पर भकाज लागे तनु परिहरही ) 

प्रनवौ--प्रनि प्रनवों पृथुराज समाना । 

बिनवौ--बहुरि सक्र सम बिनवौं तेही । 

छमिहहिं--दमिहहि सजन मोर ढिठाई। 

भाषा--भजन प्रमाउ भाँति बहु भाषा । 

बरनहिं-बुध वरनहि हरि जस भझस्त जानी । 

अनुकूला--सो उमेस मोहि पर भनुकूला । 

नम्रामी--रिपुसूदन पद कमल तमामी | 

श्रनुभवहि--त्रह्मसुखहि झनुमवहि भनुपा । 

अ्रवलोकि--सुनि भवलोकि सुचित चख चाही । 

समनमाने--ते भरतहि भेटे सनमाने । 

प्रकासा--अवधपुरी यह चरित प्रकासा | 

खड़ी बोली हिन्दी में बढ़ता हूँ, पेखता हूँ, परिहरवा, प्रनवना, विनयना, 
क्षमना, भाषना, वर्ण॑वते हैं, अनुकूलो, ध्रठुभदवा, नमामि, अवलोकता, सन्‍्मावा+ 
प्रकाशना आदि का प्रयोग गद्य में मही होता भोर यह हिन्दी की प्रकृति के 
अनुकूल नहों है । किन्तु कुछ कवियों ने पद्य में कभी-कभी ऐसी क्रियाप्तो का 
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प्रयोग किया है ॥$ प्रिय प्रवास में यह प्रवृत्ति भधिक मात्रा में है। किन्तु 
श्री मैथिली शररा गुप्त, पन्‍त, निराला भौर वचन झादि प्रसिद्ध कवियों ने भी 
कही-कही ऐसे प्रयोग किये हैं ॥ भाधुनिक कवियों में ऐसे प्रयोग विरल हैं ॥ 
विचारणीय है कि क्या ऐसी क्रियायें हिन्दी ले ले भ्रौर भ्रपनी क्रियाशवित में 
बुद्धि करे ? पय में जब ऐस्ति प्रयंग चल पड़ते हैं और सद्य हो जाते हैं तो 
उसका प्रभाव गद्म पर भी पड़ सकता है। पिछले दशक में भांचलिक कथाकारों 
के प्रयोग से सैकडों क्रियायें जनपदी वोलियों से कथा-साहित्य मे भागी 
हैं । इसी प्रकार कवियों के प्रभुत्व भौर प्रताप से कुछ संस्कृत सन्ञाप्रो सेन्‍ना 
के योग से प्रथवा भ्रवस्थानवोधक प्रत्ययों के योग से बनी क्रियायें भी 
आयी हैं। 


मौचे हम ऐसी क्रियाप्रीं की एक सूची श्रस्तुत कर रहे हैं, जितके-ना 
रहित अंश को घातु माना जा सकता है, क्योंकि इनसे हिन्दी में घातु का काम 
लिया जाता है भ्ौर भनेक प्राघुनिक कवियों ने इनवा घातुथत्‌ प्रयोग भी 
किया है ।* 

अभ्रधिकाना, भनुकूलना, भमुभवना, भभिसारना, श्र्थंता, भर्धाना, भ्रव- 
लोकता, प्रवगाहना, भवरेखना, भ्रवधारना, श्रवहेलना, भ्रवरोयना, श्राराधना, 
झारम्भना, भारोपना, प्रालाप-ना, श्रालियता, झालोड़ना, पभरानन्दवा, उच्चा- 
रना; पद्धारवा, उद्घाटना, उपचारना, उन्मूलना, उत्लधना, उल्लासना, उद्‌- 
बासना, उदापना, कूजनां, कोपना, ग्रसना, जल्पना, भंकार-ना, तपना, त्कोना, 
तजजता, त्यायता, दलना, दर्पना, दर्शाना, दोहना, दोपना, द्रवना, निनदना, 
निपीडना, तिर्धाना, निवत्तना, निस्तारना, भापना, भडना, मापना, परि- 
हारता, प्रकटना, प्रकाशना, प्रचारना, प्रतिपालना, प्रबोधता, वारना, विच- 
रना, विचलता, विनाशना, विलम्बना, विलगाना, विदरना, विमोहता, विली- 
कना, विलोपना, विवाहना, विस्तारना, व्यापना, संकल्पना, संकोचना, संहरना, 
संघारना, संतापता, सस्तोपषना, समर्पंना, ख़बना, दापवा, शिथिलाना, शूलना, 
श्रुगारना, शोधना, झोमना, हुकारना, होमना । 





१. भ्वस्था बोधक प्रत्यथों से भप्मिप्राय है--ए, भो, ऊँ, भा प्रादिचल्‌ 
से घले, चलो चल, चला भादि। 


काल वोधक प्रत्यय है, था, गा | 


जज 


